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प्रपिशित और सोवरीनाय सेंड हारा नयीन प्रेस दिल में मुद्रित । 


लिवेदन 

स्वतन्त्र भारत के साहित्यिक विकास में भारत की भाषाश्रों तथा उप- 
आपाशं का अत्यन्त महत््वपूर्ण स्थान दै। आज यह अत्यन्त खेद 
का विषय है कि हमारे देश का अधिकांश पठित जन-ससुद्राय अपनी 
प्रादेशिक और समृद्ध जनपदीय भाषाओं के साहित्य से सर्वथा अपरि- 
चित है। कुछ दिन पूर्व दमने “सरस्वतो सहकारों नामक संस्था की 
स्थापना करके उसके द्वारा 'सारतीय साहित्य-परिचया नामक एक 
पुस्तक-माज्षा के प्रकाशन की योजना पनाई भौर इसके श्रन्तर्गंत भारत 
की लगभग २६ भाषाश्रों भर ससद्ध उपभाषाओं के साहित्यिक 
विकास की रूप-रेखा का परिचय देने वाली पुस्तकें ग्रकाशिित करने का 
पुनीत संकरप किया । इस पुस्तक-माला का उद्देश्य हिन्दी-भाषी जनवा 
को सभी भाषाओं की साहित्यिक गति-विधि से अ्रवगत कराना है । 

हर्ष का विषय है कि हमारी इस योजना का समस्त हिन्दी-जगत्‌ 
ने उत्फुल्ल हृदय से स्वागत किया है । भपस्तुत पुस्तक इस पुस्तक-मात्रा 
का एक मनका दै। भआशा हैं हिन्दी-जगत हमारे इस प्रयास का हार्दिक 
स्वागत करेगा। इस प्रसंग में हम पुस्तक के ल्लेखक भ्रो पूर्ण सोमसुन्द्रम्‌ 
के हार्दिक आसारी हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन में से कुछ अमूत्य 
क्षय निकालकर हमारे इस पावन यज्ञ में सहयोग दिया है । राजकमत्र 
प्रकाशन के सच्चाक्षकों को भूल जाता भी भारी कृतन्नता होगी, जिनके 
सक्रिय सहयोग से हमारा यद्द स्वम्त साकार हो सका है । 


३६७१ हाथीखाना “क्षेमचन्द्र पुमना 
पहाड़ी धीरज, दिल्ली-६ 


अस्तावना 


आजकल हिन्दी-साषियों में भारत की विभिन्‍न प्रादेशिक 
भापाओं, विशेषतः दक्षिण की भाषाओं और उनके साहित्य के 
सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने की उत्सुकता बढ़ गई है। प्रस्तुत 
पुस्तक तमिल-भाषा के सम्बन्ध में इस जिज्ञासा को पूरा करने 
का एक विनम्र-सा प्रयत्न है। 

तमिल-साहित्य के सुद्रीघे इतिहास की हल्की-सी रूप-रेखा 
इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई है। डल्लिखित अन्थों और लेखकों 
का विशदं.परिचय देना स्थान को कमी के कारण सम्भव नहीं 
था। फिर भी इसमें गत ढाई हज़ार वर्षो से तमिल-साहित्य में 
समय-समय पर-जो नई-नई प्रवृत्तियाँ प्रबल होती आई हैं, उन 
पर तथा उनकी पाश्वें-भूमि पर च्थासम्भव अकाश डाबने का 
प्रयास किया गया है । 

तमिल के प्राचीन कवियों तथा लेखकों का काल-निर्धारण 
अत्यन्त कठिन काम है। प्रत्येक कवि के काल के सम्बन्ध में 
विद्दानों में विभिन्न मत पाए जाते हैं। ऐसे प्रसंगों में मैंने प्रमुख 
सतनसतान्तरों का उल्लेख करके उनमें से किसी मत को सद्दी 
मानने के कारण भी प्रस्तुत कर दिए हैं। 

इस पुस्तक को लिखने में तमिल्न-संबम्‌, नई दिल्ली के पुस्तका 
ज्ञय से मुझे बड़ी सहायता सिली है। जिन अनेक साहित्य- 
महारथियों के ग्रन्थ-रत्तों से तथ्य संकलित करके मेले यह पुस्तक 
तैयार की है, उन सबके नाम यहाँ देना सम्भव नहीं। में उत् 


सब साहित्व-सेवियों के प्रति हार्दिक कृतजझ्ञता प्रदर्शित करता हूँ । 

विपय बहुत वड़ा है. ओर मेरी सामथ्ये एवं ज्ञान वहुत ही 
सीमित, अतएव इस पुस्तक में कितनी ही त्रुटियाँ रद्दी होंगी। 
पुस्तक लिखते समय अपने लघुत्व का अनुभव मुझे; पग-पण पर 
हुआ | विशेपतः कविताओं का भाषान्तर करने में मझुमे बड़ी 
कठिनाई शअ्रनुभच हुई। मृल कविताओं का शब्द-विन्यास, संगीत 
ओर मनोहारी भाव-चित्रों का सौन्दर्य मेरे निर्जीव अनुवाद में 
नष्ट-ला हो गया ह। आशा दे विज्ञ पाठक इन त्रुटियों के लिए 
उदारता पूर्वक क्षमा कर देंगे | 

अन्त में 'सरस्थती सहकार' के सुदक्ष संचालक एवं साहित्य- 
सेवी श्री क्षेमचन्द्र 'मुमन” का छृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे 
यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा व प्रोत्साहन दिया। 

तमिल के लुप्रश्राय प्राचीन ग्रन्थ-रत्नों को प्रकाश में लाने में 
अपना सारा जीवन होम करने वाले साहित्य-भगीरथ स्व० महा- 
मद्रापाध्याय ३० ब्र८ स्वामीनाथ अय्यर की पुनीत स्मृति में अपनी 
यह नुच्छु रचना श्रद्धा एवं कृतज्ञता पूर्वक भेंट करता हैँ । 

यदि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद पाठकों के सन में तमिल- 
साहित्य के सम्बन्त में प्रधिक जानकारी प्राप्त करने की किचित 

प्री उन्सुकता जागृत हुई ता में अपने प्रयत्न को सफल मानेगा | 


“पूर्ण सोमसुन्दरम्‌ 
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तमिक द्वाविड़ भाषा-समूह की सर्वाधिक समृद्ध तथा संसार की प्राचीन- 
तम मौलिक भाषाओं में से है। इस समय इस भापा के जो प्राचीन भ्रन्थ 
मिलते हैं, उनका रचना-काल ईसा से पूर्व पाँचवीं या चौथी शताब्दी माना 
गया है | उनसे इस बात का प्रमाण मिलता हैं कि उससे कई शताब्दी पूव॑ 
ही तमिर भाषा सुब्यवस्थित एवं सुसंस्कृत हो चुकी थी और उसमें सुनिश्चित 
साहित्यिक परम्पराएँ स्थापित हो चुकी थीं। सूक्मतम विचारों के अ्रभि- 
व्यंजन तथा स्थूलतम विषयों के वर्णन के लिए, उपयुक्त शब्द भाषा-वाहमय 
में प्रचुर मात्रा में पाये जाते थे | 

इस सम्बन्ध में विभिन्‍न भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के विचारों 
का अवलोकन करने के बाद यद्द निष्कप निकलता है कि कम-से-कम पँतीस 
शताब्दियों से तमिछ भाषा में उच्च कोटि की साहित्य-रचना होती रही हे और 
साहित्य-सजन की यह धारा, विभिन्‍न उतार-चढ़ावों के धावजूद अ्विरल 
गति से चली आई है | 

तम्रिछ-भापी--तमिक-भाषी भारत के आदिवासी थे अथवा बाहर से 
यहाँ आये, इस प्रश्न पर मी विद्वानों में गहरा मतभेद पाया जाता है | कुछ 
विद्वानों के अनुत्तार तमिक्-मापी, लेग्रिया कहलाने वाले उस विशाल 


१० तमिऊर और उसका साहित्य 


भू-खण्ड के निवासी थे, जो वर्तमान दक्षिण मारत से अफ्रीका तक फैला हुआ 
था। बाद में मौगोलिक उथल-पुथल के कारण यह भू-खण्ड जलमग्न हो 
गया और इस कारण तमिक-मापी दक्षिण भारत और श्रीलंका तक सीमित 
रह गए । 

कुछ अन्य विद्वानों के अचुमार, तमिक-भाषी प्राचीन क्रोट द्वीप के 
सुतभ्य आदिम निवासियों के बंशज थे और उन्होंने मध्य एशिया से होकर 
भारत में प्रवेश किया था। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार देरोडोय्स के 
अनुसार, क्रीय के आदिवासियों का नाम तमिल्लाइ था और मध्य एशिया 
के लिशियन लोग, जो उनके वंशज थे, अपने को ब्रिम्मिलि कहा करते 
थे। क्रोट के आदिवासियों की भाँति प्राचीन तमिछ-भापी भी मृतकों को 
विशाल घड़ों में बन्द करके दफ़्नाया करते थे। कीट, बाबिलोंन, ईरान, 
उत्तरी तिन्ध, पंजआब, दक्षिण भारत आदि स्थानों में प्राप्त इश्त प्रकार के 
पुतक-घरट? एक जैसे लगते हैं, जिससे इस विचार की पुष्टि होती है । 

कुछ अन्य विद्वानों का यह विचार हे कि द्वाविड़ों का जन्म-स्थान 
पश्चिमी एशिया था और वे सुमेरियन-वंश के थे | जब कि कुछ ओर विद्वान्‌ 
उनको चीन से आया हुआ बताते हैं 

प्वाहे जो हो, मोहँजोटड़ो और हडप्पा के प्राचीन भग्नावशेप, त्िलों- 
चिस्तान में तमिछ से मिलती-जुलती ब्राहुई भाषा का आज तक प्रचलन, 
उत्तर भारत की विभिन्‍न जातियो में द्राविड़ी मापाओं का बोला जाना आदि 
तथ्य इस वात को प्रमाणित करते हैं कि प्रागेतिहासिक (एवं ऐतिहासिक) 
काल में द्राविड़ जाति के लोग बिलोचिस्तान से कम्याकुमारी तक समस्त 
भारत में फेले हुए थे । 

भाषा--प्रचलित भारतीय भापाश्रों में तमिछ ही एक-मात्र ऐसी भाषा 
है जो संस्कृत के सहारे के बिना दर प्रकार के विचारों का अमिव्यंजन करने 
में समर्थ है। यद्यपि इस समय प्राप्त होने वाले प्राचीनतम तमिक्क-प्रन्थों की 
भी रचना आर्य-द्राविड़ संस्कृतियों के सम्मिश्रणु के बाद की गईं प्रतीत होती 
है, तो भी उन अन्यों में संस्कृत के शब्द मुश्किल से दो प्रतिशत ही पाये 
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जाते हैं। यह भी विद्वानों द्वारा मान्य हैं कि वेदकालीन संस्कृत में तमिक 
के कई शब्द मिलते हैं । 

यद्यपि अफ्रीका की सोमाली, स्वाहिल्ी-जेसी भाषाओं, ईरान की 
प्राचीन पहलवी भाषा, प्राचीन मिस्ती तथा अरबी में तमिछ से मिलते- 
जुलते कुछ शब्द पाये जाते हैं, फिर भी विद्वानों के मतानुसार, केवल इस 
आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि तमिक्क इनमें से किसी 
एक भाषा-समूह की है । चूँकि प्रागेतिहासिक काल से ही समुद्र-पार के 
देशों के साथ तमिक्-भाषियों का व्यापारिक सम्बन्ध था, इस कारण उपरोक्त 
भाषाओं और तमिछ में शब्दों का आदान-प्रदान भी कुछ अंश तक हुआा 
ही होगा । 

इन तकों से यही निष्कर्ष निकलता है कि तमि् पूर्णतः स्वतन्त्र, मौलिक 
तथा द्वाविड़ मापा-समूह की प्रधान सदस्य-भाता है । संस्कृत, दिल्रन_ , अरबी, 
पहलवी, लैटिन एवं ग्रीक-जैसी भापाशओ्रों के समान प्राचीन होते हुए. भी 
तमिछ आज तक प्रचलन में ही नहीं, प्रत्युत विकासशील भी है, यह 
उसकी अद्वितीय विशेषता है । 

लिपि-तमिक की लिपि के सम्बन्ध में भी विद्वानों में तरह-तरह के 
मत पाये जाते हैं। कुछ विद्वान्‌ ब्राह्मी लिपि को, जो नागरी लिपि का 
आधार है, तमिव लिपि की भी जननी मानते है। जत्रकि कुछु अन्य 

वेद्वान्‌ उसे बदेंकुत्त! (गोल लिपि) कहलाने वाली एथक्‌ एवं स्वतन्त्र लिपि 

से उत्पन्न बताते हँ। प्रसिद्ध विद्यान्‌ श्री रा० राघवस्यंगार का मत हैं कि 
तमिक की आदिम लिपि प्राचीन मिल्ली लिपि के समान चित्रमय होती थी 
ओर बाद में उसका उत्तरोत्तर विकास होकर वर्तमान स्वरूप बना | तमिक्र 
में लिपि का पर्यायिवराची शब्द 'एछुत्तः है, जिसका मोलिक अर्थ चित्रण? 
हैं, न कि लेखन! | श्री राघव्यंगार के उपरोक्त निष्क५ का यही आधार है। 

आयों के आगमन के बहुत समय बाद “अन्थाक्षरः कहलाने वाली 
नागरी-प्रमावित लिपि को तमित्ठ में प्रचलित करने का प्रयत्त किया गया, 
पर वह श्रसफल रहा | इस प ्रन्थः लिपि से तमिर ने ज, स, प, द-जेंठे 


हज 
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कुछ ही अक्षर अपनाये हैं | 

तमिक-वर्णमाला में बारह स्वर, अठारह ब्यंजन तथा एक 'अद्ध- 
स्वए (.'.) हैं । इस अद्ध स्वर का उच्चारण नागरी के (ह? और फ़ारसी 
के प्रौनः के वीच का होता है | तमिक्र-वर्णमाला की एक विशेषता यह है 
कि उसमें महाप्राणु व्यंजन होते ही नहीं । अल्पप्राण व्यंजनों का भी काम 
एक-एक अक्षर से ही लिया जाता है | जैसे 'कः का उच्चारण सन्दर्मानुसार 
'क? था 'ग? हो सकता है| तमिक का एक़ व्येजन विशिशक्षुर कहलाता हे, 
क्योंकि यह केत्रल तमिक में पाया जाता है। इसका उच्चारण फ़ारसी के 
एक विशिष्ट छक्षर और नागरी के 'प' के वीच का होता है । 

तीन 'संघ!ः--इस बात के विभिन्‍न प्रमाण उपलब्ध हैं कि तमिछ में 
सुब्यवस्थित रूप से साहित्य-रचना, लगभग २६०० वध पूर्व आरम्भ हुई । 
साहित्य-सजन को प्रोत्साहन देने तथा प्रत्येक्र स्चना को साहित्य की कसौटी 
पर परखने के लिए. उत्त समय के पाण्ड्य राजाओं के तत्वावधान में एक 
कवि-परिषद्‌ दक्षिण महुरा में स्थापित की गई | यह परिपद्‌ 'तल्मेच्चंगस? 
(प्रथम संघ्र) कहलाती है। कहते हैं, अगस्त सुनि-चित प्रथम तमिक 
व्याकरण “अगस्तियम! इस परिषद्‌ की रचनाओं का लक्षणु-प्रस्थ था। बाद 
में समुद्र के उमड़ने से दक्षिण मदुरा जल-मग्न हो गया, इस कारण पारड्यों 
की राजधानी “कवाट्पुरम? में स्थापित की गई | यहीं पर दूसरी कवि-परिपद्‌ 
(इडैच्चंगम) की स्थापना, ईसा से लगभग ४०० वर्ष पूर्व हुई। कुछ 
समय बाद कवाटपुरम्‌ के भी समुद्र-मग्न हो जाने के कारण, ईसा से पूर्व 
द्वितीय शताब्दी के आरम्म में, उत्तर मदुरा (वर्तमान मदुरे) में तीसरी 
परिप्रद्‌ स्थापित की गई] यह अन्तिम परिषद्‌, ईसा की प्रथम शताब्दी 
तक चली । 

कहानी इस प्रकार है कि प्रथम एवं द्वितीय परिषद्‌ के समय की लग- 
भंग सभी रचनाएँ, श्रचानक समुद्र के उमड़ आने से नष्ट हो गई | ह्वितीय 
परिषद्‌ की एक-मात्र प्राष्प स्वना 'तोलकापियम! नामक व्याकरणु-अन्यथ 
ने । माता ऋन्ण हा ला केवल उल्क्ेख बाद की रचनाओं में मिलता हे 
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जब कि शेप रचनाओं का नाम-निशान तक बाकी नहीं रहा। 

तृतीय परिषद्‌ की भी अधिकांश रचनाएँ कुछ समय पहले तक अलम्य 
थीं। यदि स्व० महामहोपाध्याय उ० वे० स्वामीनाथ अश्यर ने अपनी 
सारी शक्ति एवं समय लगाकर निरन्तर प्रयत्त न किया होता, तो ये भी 
काल-कविलत हो जातीं । प्राचीन तमिठ-साहित्य के इन दबे हुए. रत्नों को 
प्रकाश में लाकर श्री स्वामीनाथ अय्यर ने तमित्ठ भाषा की जो महती सेवा 
की हैं, वह विश्व-भाषा के इतिहास में अतुलनीय है । 

काल-विभाजन--प्राप्य सामग्री के आधार पर तमिक-साहित्य के 
क्रमिक विकास को मुख्य रूप से सात काल-विभागों में बाँठ जा सकता है । 

हँ---(१) संघपूब-काल, (२) संघ-काल, (३) संघोत्तर-काल, (४) भक्ति- 

काल, (५) कम्बन-काल, (६) मध्य-काल ओर (७) आधुनिक काल | 

आगे के अध्यायों में इस क्रमिक विकास पर यथा सम्भव प्रकाश डाला 


जायगा । 








है 4 
संघपूर्व-काल 


प्रथम एवं द्वितीव तमिल-कवि-परिषों (संघों) के काल की अधिकांश 
रचनाएँ क्योंकि अप्राप्य हैं, अतः तृतीय एवं अन्तिम संघ के ही काल को 
प्रायः 'संघ-कालः कहा जाता है। उससे पहले का काल 'संत्रपूर्व॑-काल? 
के नाम से अभिज्ञत है । 

ग्रथम संघ के स्थापना-काल अथवा उस समय की रचनाओं के बारे 
में कोई निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं है | विद्वानों का अनुमान है कि ईसा 
से पूरे छुटी शताब्दी में एक पाएड्य राजा ने अपनी राजधानी दक्षिण मदुरा 
में इस कवि-परिप्द की स्थापना की थीं। इस परिषद का उद्देश्य वही था, 
जो १६३५ इस्त्री में स्थापित 'फ्रेञ्च रायल अकादमी? का | आदश सार 
नमांण की दृष्टि से ग्रन्थों का आलोचनात्मक अ्रध्ययन करके उनका स्तर 
निर्धारित करना इस परिपद्‌ का प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य था । 

प्रथम संघ के प्रधान सदस्य थे श्रगत्तियनार । ये रामायणु-काल के महर्पि 
अगस्त्व थे अथवा बोई श्रीर यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। तमिक् 
भागा में प्रथम व्याकरण लिखने का श्रेय अगत्तियनार को हैं ] यद्यपि यह 
ग्रन्थ इस सम्रय अप्राप्य हैँ, फिर भी वाद के अन्थों में इसके कुछ उद्धरण 
मिलते दे । इन उद्धरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाद के 


ञ+ 
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च्याकरण-प्रन्य (मुख्यतः: तोल्काप्पियम) इसीके प्ञाचार पर लिखे गए। 
शायद यही कास्ण है कि अगत्तियनार को 'तमिछ का पिता? कहा जाता है । 

इस बात का भी उल्लेख बाद के ग्रन्थों में मिलता है कि अगतियनार 
ने नाय्य-शातत्र पर 'अगत्तियस्त! नामक एक ग्रन्थ भी रवा था। परन्तु दक्षिण 
मदुर के साथ-साथ यह तथा अन्य सभी अन्य समुद्र-मस्न हो गए. । 

द्वितीय संघ--इसके पश्चात्‌ कबादपुरम्‌ में, जो वर्तमान कुमारी 
श्रन्तरीप के दक्षिण में उस स्थान पर बसा था जहाँ अब हिन्द महा सागर 
लहरें मार रदह्य है, पाण्ड्य राजाओं ने अपनी नई राजधानी स्थापित की 
और साथ ही कवि-परिपद्‌ भी | यह परिषद्‌, 'इडेच्चंगम! (मध्य संघ) 
के नाम से विख्यात है | तोलकाप्पियर का अनुपम व्याकरण-प्रन्थ इसी समय 
रा गया था । 

धाल्मीकि रामायण? में कवाटपुरम्‌ का उल्लेख मिलता है | सीता की 
खोज के लिए बानरों को भेजते हुए सुप्रीव कहता है : 

ततों. छससर्य दिव्य सुक्तामशि-विभूषितमस्‌ । 
युक्त कवार्ट पाण्डबानाम गता द्वरच्यथ बाचराः ॥ 7 

( पारव्यों की मोतियों व रत्नों से खचित देवी छुव्रि वाली स्वर्ण॑पुरी 
कवाटनगरी पहुँचकर, हैं बानरो, वहाँ सीता की खोज करो । ) 

कोटिल्य! ने भी अपने अथेशास्त्र में 'पाण्डय कबाट” का उल्लेख 
करके कहा है कि वहाँ एक विशेष प्रकार का मोती प्रछुर मात्रा में पाया 
जाता है । 

'महामारतः के द्रोण पर्व में, संतत्तक-बंघ से में सागरध्वज नाम के 
पाण्डय राजा का वर्णन है, जो पास्डवों के पक्ष में कौरवों के विरद्ध लड़ा था | 
इस वर्णन में कहा गया हे कि “कवाटपुर के ध्वस्त होने के बाद धह'* 
अपने शेष राज्य को सुध्द करके उस पर शासन छरता था 7? 

इन बार्तो से यह प्रमाणित होता है कि कवाटपुरी एक जमाने में 
पाण्ल्यों. की समृद्ध राजधानी थी और वाद में वह समृद्र-मस्त हुई | 


१. किष्किन्धा-काणड, सम ४१, श्लोक १३ । 
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कवाटपुरम्‌ में स्थापित द्वितीय तमित्ठ संत्र की रचनाओं में 'मुख्वल!, 
शुयन्दम?, और 'शेयिर्रियम! आदि नाटक-म्रन्थों तथा 'पेसनार?, पर कुरुगु?, 
“इशैनुगुक्कम! तथा 'ताब्मबगैयोत्त' आदि संगीत-शाज्लों का भी उल्लेख 
बाद के अन्थों में पाया जाता है। परल्तु दुर्भाग्गवश आज उनके केवल नाम 
ही शेष रह गए हैं । 

तोलकापियम्‌ू--तोलकाप्पियर द्वारा रचित व्याकरण-ग्रन्थ 'तोल- 
फाप्पियम', पाणिनि के संस्क्ृत-व्याकरण की भाँति एक अद्भुत रचना है । 
यह न केवल अत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से लिखित व्याकरण है, परन्तु तत्कालीन 
तमिर-समाज का प्रामाणिक चित्र भी प्रस्तुत करता है। कुछ विद्वान इसके 
सूत्रों की आध्यात्मिक व्याख्या भी करते हैं | 

तोलकाप्पियर के बारे में यह दन्त-कथा प्रचलित है कि वह महर्षि 
जमदमग्नि के पत्र ओर परशुराम के भाई थे । वह तमिक् के प्रथम व्याकरणा- 
पाये अगत्तियनार के शिष्य थे, यह प्रायः सभी विद्वान मानते हैं | 

तोलकाप्पियर का व्याकरण तीन विभागों में बाँठा गया है--(१)ऐकुचदि- 
कारम्‌ ( अक्षर-विभाग ), (२) शोल्लदिकारम्‌ ( शब्द-विभाग ), तथा 
(३) पोरुछदिकारम्‌ (विधय-विभाग) | प्रत्येक अरदिकारम! या “विभाग? में 
व्याकरण के नियम सूत्रों के रूप में दिये गए हैं | ये सूत्र इतनी सुस्पष्ट एवं 
सुलभी हुई मापा में बहुत ही थोड़े-से शब्दों में सवे गए, हैं कि पढ़कर आश्चर्य 
होता है । यह इस बात का प्रमाण हैं कि तमिछ भाषा डस समय पूर्ण रूप से 
विकसित हो चुकी थी ओर उसमें साहित्यिक परम्पराएँ व शैलियाँ सुनिश्चित 
रूप से निर्धारित दो चुदी थीं। 

धतोलकापियमः के अक्षर-विभाग में प्रत्येक अक्षर की प्योग-विधि, व्वनि- 
भेद तथा विशेपताएँ: विस्तृत रूप से बताई गई हूँ । इसकी उल्लेखनीय 
विशेषता यह दे कि स्व॒रों को 'डबिरेछुत! ( प्राण-अक्षर ) तथा व्यंजनों को 
केस्येलतु' (शरीर-अलर) बताया राया हे। इन नामों का अर्थ-गाम्भीय्य 
मुस्पष्ट दे । 


तोलकामियर ने शब्दों को मुख्य रूप से इयत्न शोख ( मृल शब्द ), 
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तिरिशोल (तद्धव या परिवर्तित शब्द), वडशोल (उत्तर के, यानी संस्कृत 
शब्द) तथा तिशेच्चोल (अन्य भाषाओं के शब्द) आदि चार श्रेणियों में 
बाँटा है। यह श्रेणी-विभाजव कितना दूरठर्शितापूर्ण था, यह इसी बात से 
प्रमाणित होता है कि संस्कृत, पहलवी आदि भापाओं के ही समान प्राचीन 
होने पर भी तमिछ भाषा आज तक वोली ही नहीं जा रही प्रत्युत उत्तरोत्तर 
विकास करती जा रही है । यदि पाणिनि की तरह तोलकाप्पियर ने भी 
भाषा के चारों ओर लोह-मित्ति खड़ी की होती तो तमिछ का मी /जन- 
साधारण में प्रचलन शताब्दियों पूर्व ही समाप्त हो गया होता | कोई भाषा 
तभी विकासशील एवं सजीव बनी रह सकती है जब समय-समय पर उसमें 
वाहर के शब्द आकर मिलते रहें शोर वोल-चाल में होने वाले परिवतेनों के 
अनुरूप भाषा का स्वरूप समय समय पर बदलता जाय, इस महान्‌ वैज्ञानिक 
सत्य को आज से ढाई हज़ार वर्ष पहले ही तोलकाप्पियर ने श्रनुुभव किया, 
यह तमिर भाषा के लिए गये की बात है | 
'तोलकाप्पियम! के शब्द-विभाग की एक और विशेषता उसके लिंग- 
सम्बन्धी सूत्र हैं। तमिछ भाषा में शब्दों के लिंग उनकी ध्वनि के आधार 
पर नहीं, वल्कि अर्थ के आधार पर निर्धारित किये गए. हैं । इनमें भी स्री- 
लिग एवं पुल्लिंग केवल छु; बुद्धियों वाले मानवों एवं देवों (आररिबुग्रिर) 
पर लागू हो सकते हैं । पशु-पक्षी एवं वृक्ष आदि “कम बुद्धि वाले? जीवों 
तथा अन्य निर्जीव वस्तुओं का बोध कराने वाले समी शब्द नपुसक लिंग के 
माने गए हैं | 
तोलकाप्पियर ने इस दृष्टि से जीवों को वो श्रेणियों में वाया है--एक 
उयरतिणे (उच्च श्रेणी) तथा दूसरी अद्दणे (निम्न श्रेणी) | दूसरी श्रेणी में 
मूर्ख एवं दुष्ट मानवों को भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि तोलक्राप्पियर 
के मत में वे भी पाँच ही बुद्धि वाले जीव हैं । 
पोरुरूदिकारस्‌ या विषय-विभाग में साहित्य को मुख्य रूप से तीन 
वर्गों में वाँगु गया है---१. इयल (पाख्य साहित्य), २. इशे (गेय साहित्य), 
और नाइग़म्‌ (दृश्य साहित्य)। इनमें से केवल इयल पर 'तोलकाप्पिवम! में 
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विस्तृत प्रकाश डाला गया है । 

पतोल्काप्पियम! के पोस्कदिकारम्‌ ( विषय-विभाग )“पर सैकड़ों टीका- 
ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं और लिखे जा रहे हें। इन टीका-य्रन्थों के भी 
अनेकों व्याख्या-ग्रन्थ स्वे गए हैं| ऐंसे व्यापक महत्त्व के विषय पर विस्तृत 
प्रकाश डालने के लिए न तो इस पुस्तिका में स्थान हे, और न वह इसका 
उद्देश्य ही है । 

तिरणे--यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि तोलकापियर ने अपने 
समय की प्रचलित साहित्यिक परम्पराओं एवं रचना-शैलियों को केवल 
श्रेणीवद्ध ही किया है। इस दृष्टि से उनका व्याकरण उस समय के तमिछ- 
साहित्य की विशेषताओं एवं समृद्धि की एक भाँकी का भी काम देता है | 

पोलकापियम! के अनुसार, प्राचीन तमिछ-साहित्य में विषयों को 
दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था--१. 'अ्रहम! ( आन्तरिक या 
मानसिक ) तथा २. 'पुरम! ( बाह्य )। प्रेम, मक्ति आदि हृदय-सम्बन्धी 
विषय अहम! के अन्तर्गत तथा युद्ध, शासन-विज्ञान, नीति-शास्त्र आदि 
अन्य रात विपय 'पुरम? के अन्तगंत माने जाते थे | 

उन दिनो भूमि को मुख्यतया पॉच विभागों में बाँठा गया था-- 
4. कुरिंजि ( पहाड़ी चैत्र ), २. झुल्ले ( वन ), ३. मरुदम ( उपजाऊ 
खेत या मेंदानी इलाके ), ४. नेयदल्‌ ( समुद्रवर्ती क्षेत्र ) तथा *. पाले 
( ऊजड़ या ऊबड़-खावड़ इलाके )। 

प्राच्ोन तमिछ-साहित्य में इस भूमि-विभाजन का बहुत बड़ा महत्त्व 
था ) प्रत्येक च्लेत्र की अलग-अलग विशेपताएँ मानी जाती थीं ओर भावना- 
क्ेत्र में उनका प्रतीकात्मक महत्व माना जाता था । उद्हरणतः बंजि नाम 
का पुष्प (जो मुल्लें-- वन-श्रदेश'--का विशेष फूल हैं) चढ़ाई (अभियान) 
का य्रतीक माना सवा, जब कि पाले ( ऊत्ड़-खाबड़ या रेगिस्तान ) का 
विशेष फूल बाद विजय का पततीक समझा गया। थ्रेम-काव्य में पाले विरह 
झो पाएवं-मृम्ति दोती थी । 

इस प्रकार के प्रतीक, याचीन तमिरछ-कवियों के सुद्ृम प्रकृति-निरीक्षण 
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एवं गम्भीर सहृदयता के द्योतक हैं । विरद्दी को अपना जीवन मस्भूमि-सा 
प्रतीत होता है, अतएव वह विरह की पाश्वेभृूमि बनी । इसी प्रकार, युद्ध 
में किसी पक्ष के विजयी होने के परिणामस्वरूप विपक्ष के प्रदेश में भारी 
विध्यंस मचता है, इस कारण म्भूमि ही विजय की भी पाश्व॑भूमि 
मानी गई । 

तोल्कापियर ने ग्रेम को मुख्यतया दो पर्षों में बॉँटा है | ये हैं--कछबु 
और कष्छ' | कत्बु प्रेम की प्रारम्मिक स्थिति है, जब एक युवती और युवक 
एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, चोरी-छित्रे या प्रकः रूप से मिलते 
हैं और एक-दूसरे को परखते हैं | जब यह प्रेम विकसित होता है और 
प्रेमी-परेमिका विवाह कर लेते हैं, तब “कप्पु? कहा जाता है। इससे शात्त 
होता है कि प्राचीन तमिछन-समाज में, लड़के-छड़कियों को विवाह से पूर्व 
एक-दूसरे से स्वतन्त्रता पूर्वक मिलने दिया जाता था और बाद में बड़ों की 
सहमति से ( या उसके बिना भी ) उनका विवाह होता था । 

मध्य संघ का अन्त-ईसा से पूर्व दूसरी शत्ताब्दी के आरम्भ में अचा- 
' नक समुद्र उमड़ आया ओर उसने कवाटपुरम तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों 
को जल-मग्न कर दिया। पाण्ड्यों की स्वर्णिम राजधानी कवाटपुरम्‌ बहुमूल्य 
सम्पत्ति तथा अमृल्य साहित्व-रत्नों समेत समुद्र के गर्भ में विछीन हों गई । 
इस घटना की ऐतिहासिकता श्रीलंका के बौद्ध इतिहास 'राजावीः में 
वर्शित घटनाओं तथा अन्य विवरणों से प्रमाणित होती है। 

अन्तिम संघ ( कवि-परिपद्‌ ) के एक सदस्य पनम्बरनार ने अपनी 
एक कविता में समुद्र के उमड़ने से घीरे-घीरे जछ-मग्त होने वाले पर्वत का 
सजीव वर्णन प्रस्तुत किया हैं। कब्रि कहते हैं : “समुद्र-रानी, छहरों के 
नूपुर पहने, कलोल करती हुई, प्वत-शिखर पर प्रचण्ड नृत्य करने लगी, 
जिसके वेग से पर्वत का अचक्त शरीर भी सिहर उठा ।”! 

इससे यह अनुमान लगाया गया है कि पनम्वसनार ने समुद्र का 
उमड़ना अपनी आाँखों से देखा होगा। इस आधार पर यह सममा जाता 
है कि कवास्पुरम्‌ के जल-मग होने के कुछु ही समय बाद उत्तर महुरा में 


+ 
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पाएड्यों की नई राजधानी एवं तमिछ-कवियों की तीसरी परिषद्‌ स्थापित 
हो गई होंगी। इसके अछुसार तीसरी कवि-परिषद्‌ ( कडेच्नज्ञन ) का 
स्थापना-काल, ईसा से पूर्व १५४० वर्ष के आस-पास था | यही समय 
तमिढ में संघ-काल कहलाता है । 
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अन्तिम तमरिक्र-कवि-परिपद्‌ की स्थापना, ईसा से लगभग १४० वर्षे 
पूव हुई और ईसा की प्रथम शताब्दी के अन्त तक वह जारी रही | यद्यपि 
इस परिपद्‌ की भी रचनाओं में बहुत-सी अब अलभ्य हैं, फिर भी महामहो- 
पाध्याय स्वामीनाथ अय्यर-जैसे साहित्य-भगीरथों के अथक प्रयास के फल- 
"स्वरूप बहुत-सी रचनाएँ: प्रकाश में लाई गई हैं। ये हैं--एद्ट तोगे (आठ 
संग्रह), पत्तुप्पाह, (दस कविताएँ) और पदिनेण्‌ की कणक्क (अठारह 
लघु कविता-संग्रह) ) 
संघ-काल के जिन ग्रन्थों का उल्लेख बाद के ग्रन्थों में किया गया है 
(परन्तु जो आज अग्राप्य हैं), वे अधिकतर संगीत और नाटक-कला से 
सम्बन्धित शास्न-अन्ध मालूम.पड़ते हैं । इनमें से कुछ के नाम हैं, कत्तः 
(नाटक),. 'वरि! (एक विशेष प्रकार के गीत), 'शीरिशे! (लघु-संगीत) तथा 
पिरिशे? (ृहत्‌-संगीत) | 
एट्ट्तोये--एट्त्तोगै! आठ भिन्न-मिन्न कविता-संग्रहों का सामूहिक 
नाम है। ये संग्रह हैं--(१) नर्रिणै, (२) कुदन्दोगै, (३) ऐंगुदनूर, (४) 
पदिरु प्पत्ु, (४) कलित्तोगे, (६) परिपाडल, (७) नेडन्दोगे और (८) एर- 
नानूर | इनका अत्यन्त संक्षित्त विवरुण ही यहाँ दिया जा सकता है। 
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काव्य को बहुत ही महच्वपूर्ण धम-य्रन्थ मानते हैं ।) | 
पदिने ण्‌ की कणावकू वरतुतः अठारह सूक्ति-अन्थों का सामूहिक नाम 
है। विश्व-विख्यात महाकवि तिरुवल्छुवर द्वारा रचित तिरुक्‍्क्रऊ इनमें 
अमुख ह | 
संघकालीन काव्यों की सबसे बड़ी विशेषता, आश्चर्यजनक शब्द-संयम 
तथा दर्णनो की सजीव यथार्थता है| अत्युक्ति एवं अतिशयोक्ति इन कवि- 
ताओ में बहुत दी कम मिलती है| संघ्र॒कालीन कवियों ने बाह्य जगत्‌ के 
विभिन्‍न दृश्यो, घटनाओं एवं परिवर्तनों का जितना विशट पर्यवेक्षण किया 
हैं, मानसिक जगत्‌ की विभिन्‍न परिस्थितियों, भाव-परिवर्तनों एवं उद्गारो- 
उमंगों, आहो-कराहो का भी उतना ही गृढ़तम अन्वेपण किया है। इससे भी 
बड़ी विशेषता यह है कि प्रेम-काब्य में वाह्य जगत्‌ का वर्णन आन्तरिक 
ज्गत्‌ की प्रतिच्छाया एवं प्रतीक के रूप में इतनी कलाकारिता के साथ 
किया गया हैं कि ये कविताएँ काव्य-रसज्ञों के लिए शाश्यत आनन्द का खोत 
बनी हुई हैं । 
संप्रकालीन क्‍्विशें ने रिसी भी उल्लेखनीय दृश्य को अछूता नहीं 
छोटा हे | शब्रु-सेना के मध्य, यूँड में ध्वजा लिये, मस्त चाल से बेधड़क 
चलने वाले गज-दहृस्ती का वर्णन देखिये 
“यह हाथी, जल नहाने चाले युद्ध-पोव की भांति, यहुत-सी तारि- 
काश्रों से घिरे चन्द्रमा की भांति, राइडगधारी सेनिफों रूपी मत्रय-समृह 
से घिरा हुप्ला, मदमस्व हो, प्रन्धाथुन्व यढता चक्ता जा रद्दा 6 ।7/”+ 
समुद्र-तठ पर सर्वास्त का, महाकृबरि नकक्रीरर का यह वर्णन कितना 
वास्तविम ओर क्निता मनोहारी है : 
हल्की-सी हरीतिसा से घुक्त पैरों वात्ने बगुल्लों दी कतारें, रक्तिस 
झाऊाश में डड़ रहो दें, मानों भगवान, कार्लिकेय के बन्षस्थल पर के 
सुक्ताद्ार हों। बहु शिरिग-राशियाँ छिटकाने बाला सूर्य धीरे-त्रीरे समय- 


3... पुरनानूया, कविया १३ ॥ 


संघ-काल २५ 


सीमा पार करके पश्चिम में अस्त हुआ ।??) 

कवि नल्लन्दुबनार का यह सायंकाल-वर्णन भी साहित्य-निकुड्ज का एक 
सुवास-मरा अमर सुमन है : 

“विशाल जगत्‌ को आल्ोकित करने वाली अपनी बहु किरणों के 
मुख से निर्दृयी सूर्य ने मानो दिन को निगल लिया तो भगवान्‌ विष्णु 
के वर्ण की भाँति अधेरा छाने लगा। पर सुन्दर चन्द्रमा इसे सह न 
'सका और अपनी धवल्व किरणों से अन्घकार-समूह को भगा दिया। 
गोल-गोत्न डण्ठल्ों वाले कमल-जेसे फूल भोग-सम्तृप्त वनिताश्रों के 
नेन्नों के समान सिंघ गए। अपनी प्रशंसा सुनने वाले महापुरुषों के समान 
वृत्तमण सिर एक तरफ़ को क्ुकाकर खढ़े हो गए। छझुरमुणों में छोटो 
श्वेत कलियाँ खित्र उठी, मानो विरहिणियों को देखकर हँस रही हों। 
नन्‍हीं बॉसुरियों की भाँति तान छेड़ते हुए, अ्रमर उन पर मैंडराने 
लगे । पंछी अपने थच्चों को याद करके सीढ़ों में लोटे । हुधारू गायें 
अपने बछुद़ों को देखने की चाह से झुण्ड-के-झ्ुणड गाँव लोटीं । विप्र- 
गण श्रलुप्ठानों के साथ सन्ध्या का स्वागत करने लगे । गृहिणियाँ दीप 
जलाने लगीं। सखी, इस बेला को भ्रम से लोग सायंकाल कहते हैं, 
जय कि वास्तव में यद्द वह प्रभाव है जो शंख की चूड़ियाँ पहनी हुई 
(विरहिएी) तरुणियों के प्राण-पुष्प को विकलित कराता (अर्थात्‌ उन्नके 
प्रायों को शियिल बनाता) है।”* 

परवेतीय वनों की एक अद्भुत घटना का यह वर्णन महाकबि कपिलर 
द्वारा रचित 'क्ुरिं जिक्कलि! में पाया जाता हैं 

“मुन्दुर परों बाला, काला रत्न-सा चमकने वाला यह उद्श्रान्त 
असर अपने रस-स्रोत सुमनों को छोड़कर, वन के डस स्थान पर भटक 
आया, जहाँ मदजल बहाने वाला, ऊपर की और डठे हुए रज्गत दुन्त- 
युगल से युक्त दस्तिराज, सुन्दर लकीरों से शोमित शरीर वाले ब्याप्र 
१. “अगनानूरु', कविता १२० ।॥ 

२. 'कलित्तोके!, कविता ११६ । 
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के साथ भिद्दा हुआ था। तब वह अमर कभी बाघ के सबल् शरीर 
पर मेंडराता--इस आन्ति से कि वह “वेंगे!” के फूलों से लदी हनी हैं। 
फिर कभी चह हाथी के उन्नत मस्तक पर स्वभाव से बनी हुई, मद- 
जल से सनी बिन्दियों को मधुसब पुष्प समभकर टस पर आकर 
मेंडराता ।??१ 

यह वाह्म वर्णुन प्रतीकात्मक है। श्रमर वह प्रेमी है जो प्रेमिका रूपी 
मधुमय सुमन की छोड़कर आखेट में रस लेने की इच्छा से वन में भटक 
रद्द है। 

संबकालीन कवियों की सहृदय दृष्टि से निर्धन श्रमिकों की दयनीय दशा 
भी छिपी नहीं रहती। उद्दरणतः कवि शान्तन्दैयार की एक विख्यात 
कविता की इन पंक्तियों को देखिए : 

“गाँव में उत्सव है, एर घर में पत्नी गर्भिणी है! ऊपर से वर्षा हो 
रही है। हस कारण वह श्रमिक जल्दी-जद्दी चारपाई घुन रहा है, बढ़ी 
तेज्ञी से [हर 

एक ओर उत्सव में भाग लेने की इच्छा, दूसरी ओर गर्भिणी पत्नी की 
चिन्ता | सो अ्रमिक चारपाई ठीक करके उस पर पत्नी को लिटाने के बाद 
उत्सव में जाना चाहता है। पल्नी-ग्रेम ओर तमाशा देखने की चाह फे 
बीच संघर्ष का कितने सरल ढंग से चिच्रण किया गया हे ! 

संबकालीन कविताओं में तत्कालीन जनता का णीवन-ग्रेम, मणि में 
घमक की भाँति कलकता दे | ऐसा प्रतीत द्ोता है कि सुदचिपूर्ण भोगवाद 
उन दिनों चरम विकास पर था ] कहीं मधु की धारा छुलक निकलती दे : 

“भरे हुए स्राचीन कलश की मधु का गुण गाकर'* ?”!? 

“फूम्में स्वाइमरी गाही मथु देकर 





१, छिरिंशिक्केजि), कविता ४६ । 
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सवर्य अहप स्वाद की हल्की मधु पीले वाला'' 

“सघु का यश शा, सथु का यश गा, 

प्रभात बेला में पीकर नशे में समस्त 

सोया हुआ * ९ - 

कहीं मांसाहार का रसास्वादन मिलता है : ह 

“शतिथियों के लिए मघु-कल्नश का मुह खुलता, ,सॉसल्र .बकरा 
मारा जाता, सांस मिला हुआ, घी से सत्ता, स्वादिष्ट भोजन बनता" हे 

स्त्रियाँ पूर्ण रूप से स्वृतन्त्र हैं। कहीं वे उस वीर माता के रूप में 
सामने आती है, जिसके बारे में कवि कहता है ; 

“मत्स्य-भक्षी यशुलले के-निचले पर के समान पके हुए श्वेत केशों 
चाली बूढ्ा ने जय सुना कि उसका पुत्र युद्ध में हाथी को सारकर खेत 
रदा, .तो वह -पुन्न-जन्स के समय से कहीं श्रधिक सुदित हुई । .उसके 
आँसू भी पर्वत-शिखर पर.वरसने वाली वर्षा की बूदों .से,कहीं अधिक 
थे हें 
.. कहीं वे औवे-जैसी कवित्वपूर्ण राजदूत के रूप में विपक्षी राजा के 
शस्त्रबल, के दर्प को मीठे कटाक्ष द्वारा चूर करती हुई प्रकट दोती & : 

“ध्यहाँ,तो, मोर-पंखों से सजे, मालाओं से भूपित, सुन्दर कारीग़री 
से थुक्त, घी लगे हुए मूढों कै .लाथ, विशाल, सुरक्षित शर्त्रागार में 
खूब,सजाकर रखे हुए :द (ये शस्त्र) | परन्तु वहाँ तो, बा तो 
शत्रश्रों पर | भ्रद्ार करने के कारण हूटी नोकों के साथ, लुदार की चुद 
कटिया-में पड़े हैं" हमारे राजवय के,नुक्कीले भाज्े ।?” (अथात्‌ तुम्हारे 
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सैनिक श्नश्यस्त हैं, जब कि हमारे लोकप्रिय राजा के सैनिक मँजे हुए हैं ।) 

फ़िर कहीं, भ्रूतपाणिडियन की रानी पेरुज्जोप्पेण्ड को भाँति, पति के 
मरने पर उसके साथ सती होने वाली साध्यी वीरांगनाओं को हम देखते 
हैं, जो मना करने वाले युरुजनों से कहती है : 

“है गुरुजनो, हे शुरुजचो ! 

'चिल्नो! न कहकर “न जाओ? कह रोकने चाजल्ले 

पड्यन्त्रकारी दे गुरुजनों !*** 

मेरे लिए तो, विशात्र भुज्ञाओं वाले 

मेरे पति की यह चिता, विकसित कमल के 

फूलों से युक्त सुन्दर, शीतल सरोवर के 

समान सुसद होगी ।”* 

संघवालीन कवियों ओर उनकी कविताओं की विस्तृत चर्चा यहाँ सम्भव 

नहीं | फिर भी कुछ प्रमुख कवियों का परिचय देना आवश्यक है । 
ग्रोकेयार संब-काल वी कब्रयित्रियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं । 

विद्वानों का मत हे कि इस नाम की दो या तीन कबयित्रियाँ विभिन्न समयो 
में हुई एँ। ओऔधेयार शब्द का वाच्यार्थ है 'बृठा जी? | औवेयार को अपने 
समय के सभी राजाओं एवं कवियों का हार्दिक सम्मान प्राप्त था। अनुमान 
स्या चाता है बद आजीवन अ्रविवाहित रहीं। उनही रचनाएँ. 'पुग्नानूर,? 
कुब्न्दोग), नरिणे, तथा शअगनानृझः श्राटि संग्रद्दों मे पाई जाती 

निर्मक्ता और सरल-हृदयता ओंवेयार वी विशेषताएँ है| श्रद्रियमान्‌ 
नाम के राजा के साथ उनकी घनिय्द् मंत्री थी। श्रदियमान, की प्रशंसा में 
डग्पने कई सुन्दर कविताएँ स्वी है। जैसे : 

#४पविशाजक्षकाय दाथी जब जलाशय में पढ़ा रहता दे, तथ गाँव के 
छोटे यार भी उसके रणतन्दोंदों को घोते ६। ( शोर वह प्यार के 
साथ उनडी नटगाटी सह कैसा थे ।) उसी प्रकार तुम भी हमारे दिए 


न्ल्जलजन +> आज अथ अभी अऑथ ऑऑिओ-+> “+- 
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धयारे और मीठे हो । परन्तु अपने शत्नन्नों के लिए तो तुस उतने ही 

पिकराल हो जितना कि मतघाला हाथी ।? १ 
, एक बार,जत्र * वह अदियमान के यहाँ गई, ,तो उसने स्वयं उनकी 
अभ्यर्थना त्॒ करके, भृत्य के हाथ पुरस्कार मिजवाया | स्वाभिमानिनी औवे 
इस उदासीन भाव को सह न सकी और तत्काल यह कहकर चली गई-कि $ 
- “ह्ुुतगामी शश्वारोही वीर अदियसान अपने को भूज्ञ गयाःक्या ? 
मुझे भूजल गया क्या ९ संसार में विवेकशील यशरस्वियों का अभाष तो 
नहीं हो गया है । हम जिस दिशा में जायेंगे, वद्दीं हमारा स्वागत 

द्गा 7 ५ 

बाद में जब वद्दी अदियमान खेत रहा, तो ओवैयार आते स्वर में 

पुकार उठीं ' * 

४“ उसको-छाती पर नहीं लगा.भाला, वह तो सुन्दर शब्दों से 
काब्य रचने में छुशल कवियों ही जिह्ला पर लगा ।**'अब तो न फविता 
कहने वाले रद्द गए हैं, न उनको पुरस्कृत फरने वाला ही कोई रद्द 
गया है ।** *??३ 

ओऔधवैयार केवल राजाओं का ही गुण-गान नहीं करती थीं, वल्कि जन- 
ऋकवयित्री भी थीं। उनकी सरलता एवं उद्र-हृदयता के वारे में अनेकों 
दनन्‍्तकथाएँ प्रचलित हें । 

कपलिर संघ-काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वह संस्कृत 
और तमरिक् के पारंगत विद्वान ये। कहा जाता है, वृहस्त नाम के आय राजा 
को तमिछ-काव्य की खूबियों य सौन्दर्य से परिचित कराने के लिए, उन्हंनि 
'क्लारजिक्कलि! नामक, कविता-संग्रह की रचना की ) कहते हैं, इसमें सेकड़ों 
पुष्पों के वर्णन को पढ़कर बृहस्त विस्मित रह गया और बोला ; “तमिक् 
भाषी भरी कितने अद्भुत प्रकृत्ति-प्रेमी हैं, जो इतने विभिन्न पुथ्पों का 

“पुरनानूर!, कविता ३४ । 
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उन्होंने नामंफरण ही नहीं क्वियो, चपित्तु उनमें से प्रत्येक की विशेषताधों 
का यारीछी से अध्ययघ भी किया हैं ।”? ' 
कपिलर पारि नाम के काव्य-मर्मश,' दानवीर पर्वतीय राजा के अन्यतम 
मित्र थे। पारि की दानवीरता की प्रशंसा में रचित उनकी यह कविता 
विख्यात है 
“पारि, पारि कहकर कई प्रकार से गुण गा, एक ही व्यक्तित की 
प्रशंसा करते हें घाकू-चासुरी से 'युक्ठ कविगण। आख़िर पारि पअडेल्ला 
ही तो नहीं पे, वर्षा भी तो दे संधार छी रछा करने वाली ।”?"१ 
पारि के देहान्त के बाद, उसके पर्वत को सम्बोधित करके कपिलर ने जो 
कविताएँ री हैं, वे हृव्यस्पर्शी वेदना से झोत-प्रोत हैं | पारि की दो कन्वाओं 
. का विवाद कराने के लिए उन्होंने जो परिश्रम उठाया, उसका वर्णन मन को 
द्रधित करने वाला है| पवतीय दृश्यों--घदनाओं का वर्णन कैरने में कवपिलर 
सिद्धदंस्त हैं | 
नक्मीरर श्रम्तिम तमिझ-ऋवि-परिपद के 
घोजस्वी कवि एवं निर्मीक आ्रलोचक थे पहले ही बर्ताया जा चुका 
कि तिरुमुरुगार प्पड़े और नेहुनतवाओे नाम के अन्य नक्कीरर द्वारा 
रचित ईँ | श्रन्य कविता-संग्रहों में भी उनकी कविताएँ पाई जाती हैं। 
प्राकृतिक दृश्यों का सझ्भीवच बथाथ चित्रण तथा भापा-सोप्ठयथ उनकी 
विशेषताएँ ६ । 
परणुर गंध-राल के एक ओडस्वी एवं प्रभावशाली कवि माने जाते हे । 
2 दपिलर के अन्यतम मित्र थे थ्रार उन्होंके समान लोकप्रिय भी थे। उनदी 
7 पुस्नावूत्र!', अगदानूडा, नर्रिग), 'हुम्म्दोगी श्रादि में पाई जात 
परणर तमिछ-भादी परेश क सभी राजाश--कव्ियों के मित्र थ। के 
हा उसोंने पत्यक्ष निरोक्षण तिया था, अतः युद्ध तथा युद्ध-छेम के 
सन थे। एड आर चेर एवं घोल गजाऊं के घीन दतना 


अध्यक्ष थे। वद्द श्रत्यन्त 
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भीपण युद्ध हुआ कि दोनों राजा तथा उनकी सेनाओं के अधिकांश बीर खेत 
हैं| इस युद्ध की समात्ति के तुरन्त बाद युद्ध-देत्र का वर्णन करते हुए परणर 
कहते हैं : 

“कितने ही हाथी शरों से हताहत हो रण-छ्षेत्र में पढ़े हैं। फिर 
कभी नहीं कड़ेंगे ये । कितने ही युद्धों में घिजय कला यश प्राप्त किये हुए 
अनेकों शक्तिमान अश्व, अपने वीर थ्रारोहियों-लमेत ये पड़े हैं । कितने 
ही समर्थ रथी खाल की ढालों से आँखें ढककर मरे पढ़े हैं। रोमयुक्त 
खालों से कसकर बँघे हुए कितने ही नगारे दृधर-डघर अनाथ-सले पढ़े 
हैँ, बजाने वालों के अभाव में । औ्रौर राजा लोग भी, चन्दन लगी 
छातियों पर भाले लगने के कारण युद्ध-स्थल में ये निजी पढ़े हैं । अब 
क्या होगा" * “इनके सुन्दर दृश्यों वाले विशाल राज्यों का हाल १?+१ 

करणियन पूड़ः न्‍्रनार संघ-काल के एक विध्वारशील कवि हूँ। इनकी दो 
ही कविताएँ इस समय उपलब्ध हैं, जो 'पुरवानूरः और नर्रिणे में पाई 
जाती हैं। “पुरनानूर? में संकलित इनकी निम्न कविता विश्व-साहित्य का 
एक अमर सुवाय्युक्त सुमन है : 

“सभी हमारे गाँव हैं, सस्ती हमारे वान्धव । घुराई क्र भजाई 
दूसरों की दी हुई नहीं होतीं। पीड़ा और उसकी शान्ति री उसी प्रकार 
की हैं । खत्यु भी कोई नई बात नहीं है । अतः हम जीवन को सुखमय 
मानकर मुद्िद भी नहीं होते, न क्रोध के साथ उसे दुःखमय कहते हैं । 
विजलियाँ कड़काते हुए वादुल जब शीत जल्न-करण्यों की वर्षा करते हैं, 
तब उससे अपने को सेंभाल न सकने के कारण पत्यर को हिल्धाती हुईं 
कलखोल के साथ यहने चाली नदी के प्रवाह में अवश बहायरे जाने वाले 
काठ के हुकड़े की त्तद्द जीव भी विधि के भ्रवाह में अवश होता है, यह 
सत्य घिवेकशील्ष विद्वानों के कथनों से हमने जात लिया दे। शदएुय, 
महत्ता को प्राप्त वढ़ों को देखकर हम विस्मय नहीं करते । छोटों को 


१. ुरनानूर, कविता ६३ । 


डरेर तमिल और उसका साहित्य 


झअवद्वेलना तो उतनी भी नहीं करते ।??१ 


'तिरुवल्लुवर' और “तिरुक्‍्कुरल्‌ 
(तिसककुरछ?, संघ-काल दी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है | विद्वानों 
का मत हे कि विश्व-साहित्य में कोई भी एक ऐसा अन्थ नहीं जो 'तिरक्कुरछ? 
की समता कर सकता हो | लेटिन, संस्कृत, क्र ञ्च, अंग्रेजी, जमन तथा 
विभिन्‍न अन्य भाषाशरों में इसके सेकड़ों अनुवाद हो चुके हैं। गत दो हजार 
वर्षों से (तिवक्‍्कुस्छ? पर सेवड़ों टीछा-अन्थ रे जा चुके हैं, जिनमें परिमेब्गर 
की टीका विख्यात है । 'तिरककुरछ! की सर्वकालीन लोकप्रियता का सबसे 
बड़ा प्रमाण यह है कि इसके रचना-काल से लेकर आज तक के इन २२०० 
ब्षों में कोई भी समय ऐसा नहीं हुआ जब 'तिरककुरछ! प्रचलन में नहीं रहा 
हो--लुप हुआ दहो। जब्य कि संघ-काल एवं संघोत्तर-काल की अनेकों रचनाएँ. 
लुम या नष्ट हो गई थीं। 
आश्चर्य की बात यह है कि इस अद्वितीय ग्रन्थ के रचविता तिसुवब्््युबर 
अन्तिम तमि&-कवि-परियद्‌ के'सदस्थ तक नहीं थे । कहानी इस प्रकार है- 
एल्लेज्षशिंगन नाम के श्रायात-निर्यात-व्यापारी के पुत्र को शिक्षा देने के लिए 
तिबबब्ब्टुबर ने श्रपनी सूक्तियों की रचना की | बाद में उन सृक्तियों को 
'बलित करके उन्दनि कवि-परिपद के सम्मुख उस संग्रह की प्रस्तुत शिया, 
शिसमे बद् साहित्य के रुप में स्वीकृत हो जाय । '(तिरक्‍्कुरब्द” की रचना- 
भाषा एस छनन्‍्द्र इतना मौलिक था कि कवि-परियद के सदस्य पहले 
उसे महना छाॉझ से खाक नहा सक् | बाद से जब उसमे: की सूत्रयां उनका 


बल ढ 


स्मम में याद नोर्पा के प्रस्यक सदस्य न॑ उसका मुक्त देशठ से ग्रशसा 


१ ््प्रर न+ज धाददिलर द॥ प्राण चे $ ३० अत 
वियाकुरणणए, इटयनियां बाला बुग्ण चणया के सन्‍्द म॑ गसत ६ | 
हक १2 


इसे दस-दग इलोटा के ख्ध्यायां में पिमाजित सिया गया दे । समूचा 
भय सीन भागी में पिधलल २, खरन पाल (घम-विमाग), २. पोग्णपाल 


). दुर्ग, ऋुग, बिता १६२ । 


संघ-काल हु ३३ 


(अर्थ-विभाग) तथा ३. कामत॒प्पाल (काम-विभाग) । 

इस प्रकार इस छोटे-से आकार के ग्रन्थ में धमम-शास्त्र, अर्थ-शाल्त्र और 
काम-शास्त्र का सम्पूर्ण सार भरा हुआ है। इसकी सर्वकालीन एवं सार्वजनीन 
उपयोगिता और प्रभाव का प्रमाण यह है कि जैन, बौद्ध, वेष्णव, शैव 
एवं ईसाई विद्वान यह प्रमाणित करने के निरन्तर प्रयत्त में सदियों से लगे 
हुए हैं कि तिसवतल्ुवर उन्हींके धममेविलम्बी थे और उन्हींके धार्मिक 
सिद्धान्त 'तिझककुर७? में प्रतिपादित किये गए हैं । 

तिध्वलल्वुवर की जाति, काल एवं व्यवसाय के बारे में भी विद्वतू-जगत्‌ 
में घोर वाद-विवाद सदियों से चला आ रहा है। दन्तकथानुसार वह आदि- 
नामक हरिजन-महिला और भगवन नाम के ब्राह्मण के पुत्र थे, पर विद्वान 
इस कथा को निराधार बताते हैं । 'तिरुककुरव्टः में धर्म की जो गृढ़तम विवेचना 
की गई है, कुशलतम शासन-विज्ञान एवं व्यापक व्यावहारिक शान का जो 
परिचय मिलता है तथा सुखद दाम्पत्ब-प्रेम का जो काव्यमय चित्रण है, 
उन सबके आधार पर विद्वानों मे यह निष्कर्ष निकाला है कि तिरुवतलदुबर 
शासन के उच्च पदाधिकारी रह सुके होंगे, उन्होंने सुखद गाहंस्थ्य जीवन विताया 
होगा और संस्कृत एवं तमिछ के शास्त्र-ग्रन्‍्यों का विशद एवं गम्भीर 
अध्ययन किया होगा। अपने जीवन-भर के अध्ययन, मनन एवं अनुभव को 
इस सहृदय मनस्वी ने सरल तथा सुतोध भाषा में, सुपाव्य छन्द में आश्चर्य- 
जनक श॒ब्द-संयम के साथ संचित करके 'तिरुककुरढ? के रूप में विश्व को 
मेंट किया है । 

तिख्वकछुवर विश्व के सृष्टि-सम्बन्धी इस वैदिक सिद्धान्त को मानते हैं 

“पन्षी अक्तर-राशियाँ अकार से आरम्भ होती हैं । समस्त विश्व का 
आरम्भ आदि पुरुष भगवान्‌ से ही दे ।”? 

पुनर्जन्म एवं कर्म-सिद्धान्त भी उनको मान्य है 

“जनन्‍्म-महा सागर को वे ही पार कर सकते हूँ, जो ईश्वर की शरण 
खेते हैं, अन्य नहीं? ! 

“आरम्भ सें (पूर्वजन्स सें) ओरों की हानि की जाय तो अन्‍्त में 
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झपनी हानि स्वभावतः होगी ।॥? 

आश्रम-व्यवस्था भी उनको मान्य है : 

“शुहस्थ वह हू जो स्वभावतः बने श्रन्य दोनों (वह्मचारी, वानप्रत्य 
और संन्याप्ती) के धर्म-कार्य में सद्दायक हो ।? 


शर्टिसा, सत्य एवं शील को तिरुवब्छ्धुवर स दच्व देते हैं 
“हब की वर्षा करके हज़ार यज्ञ रचने जीव का प्राण न हरना 


कहीं श्रच्चा 

“सत्य से यढ़ी तपस्या कोई नहीं ।'? 

"स्रो से महान भौर कौन है, यदि वह शील-रूपी मुदृद शक्ति से 
युक्त हो तो १! 

“पराई स्त्री पर दृष्टिपात न करना मद्दान्‌ शौर्य है *।? 

आदर्श ग्रदस्थ-जीवन के लक्षण एन थोड़े-से शब्दों में क्तिने ओजपूर्ण 
दंग से बताये गए हैँ : 

“मुहस्थ-ीवन प्रेम और दया से युक्त हो, तो वही संस्कृति छँ, 
घी पीवन की सार्थकता दे ।” 

कभी-कभी यद मृदु-भापी उपदंशक, चुभते हुए कटाक्ष से भी वाम 
हेसा है : 

“श्रशिक्चित भी यहुत भले हैं, यद्दि शिष्तितों के सम्मुस सुद्द न 
ग्योलें तो ।! 

नियकदु क्या का पोरकछूपाल, ढॉडिल्य के विस्यात शर्थ-शास्त्र बी टूर 
को ४। साणारा-सें सडझदीतिय इसमें प्रभायित हुए छ। शजारी ने 
ध्रते ही में इसजा सुखर मायाइपाद मी किया है । 
$ बताये गए ४ : 
अनुशासनशोता सेना, परिप्रसशील जनता, धान्य की समर 


सूट गायप ४ लिए खायश:क 


नहर 8-4 


विधारोरी मस्तों, विश्वसनीय मित्र (राप्प तथा सुदद रगं-से छः 
न. + न. बन 

याये जिसे द्राप्त 6, देद राणाशा में ऋषश | ॥ 

ज्यों ० ्रज और 


| ह 
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पढ़कर आश्चर्य दोता है। 

पतिसककुरछझः का कामसप्पाल ( काम-विभाग ), तिर्वव्छुवर की 
लीवन-रसज्ञता एवं सहृदय कवित्व-शक्ति का अमर प्रमाण है । उपदेशक 
ओर कृटनीतिज्ञ तिर्वब्य्सुवर यहाँ पर पूर्ण रूप से कवि के रूप में प्रकट 
दोते हैं | प्रेमी-प्रेमिका के मनोविज्ञान का इतना सजीव चित्रण शायद दी 
ओर कहीं देखने को मिलता हो | 

उदाहरणतः प्रमिका की यह श्रदा देखिये 

०ज्ब में देखता हैं, तथ वद्द नीची निगाह कर लेती दहै। मेरी दृष्टि 
इने पर स्वयं मुझे देखकर धीरे से मुस्कराती दे ।” 

एक शोर चिन्र ४ 

“मैं द्वीझा तो उसने 'मीते रद्दो' कहकर शुभकामना प्रकट की, परन्तु 
अगले ही एण सिसकियों के यीच पृष्ठा, “किसके याद करने पर छुफि 
सुम है 2 3) 

स्प्रियाँ जब रूडने पर छुल जाती ई तो उनको मनाना किसी भी तरद 
सम्भव नहीं होता । 

“पैने कद्दा, तुम मेरे लिए दर झछिसी से प्यारी हो ४! तो उसने रूठकर 
चपूदा, 'किससे ? छ्रिससे ?! ” 

निरयबद्बर का मत है कि “झड़ना प्रेम में सुर यदढ़ाता हैं ।” परन्तु 
साथ ही वद यह चेतावनी भी देते दूँ कि "झूठना नमफ फे समान है ॥7 
लगे दिना प्रेम फीका रहता है लेकिन उसके अभिक होने पर भी प्रेम का 
महा स्ग्झिटि हो जाता हे । 

विद एुस्ट्ा तिमसछय्टयर के हीवन-भर के अनुमव-शान का ऐसा मघु- 
संलय है, झिगरा स्वाद देश झीर काल को सीमाओं से रदित, साबभीम 
एंपं दमर बगा 2ै] तमिझ-भादा झीर मास्तीय साहित्य इस श्रद्धितीय 
प्ग्ध पर गये कर संच्ता 2? | 


++ 
७5 
०+ 








संघोत्त-काल या कांव्य-काल 


विद्वानों का अ्रनुमान है कि अन्तिम तमिक्र-कवि-परिषद्‌ ईसा की 
द्वितीय शताब्दी के अ्रन्तिम चरण में किन्‍्हीं अज्ञात कारणों से विधटित हो 
गई । 'पर स्वतन्त्र कवियों द्वारा साहित्य-सखुजन अक्षलुए्ण रूप से जारी रहा । 
संघ-काल स्फुट कविताओं का थुंग था, तो उसके बाद बृहद्‌ काव्यों एवं 
लघु-कार्व्यों का युग आरम्भ हुआ | अतः इस पर्व को काव्य-काल कहना 
* अनुपयुक्त नहीं होगा । 

इस युग में रचित पाँच सर्वश्रेष्ठ काव्य पंच चृहृद्‌ काव्यः कहलाते 
हैं। ये हैं---१, 'शिलप्पदिकारम?, २. 'मणिमेकलै?, ३. 'नीवक-चिन्तामणिः 
४. वद्रयापदिः और ५, 'कुण्डल केशि' 

अभी पचास वर्ष पहले तक इन महाकाव्यों के केवल नाम ही शेष रह 
-गए, ये । पर मह्यामहोपाध्याय स्वामीनाथ अय्यर के अथक प्रयास के फल-. 
स्वरूप अब इनमें से प्रथम तीन काव्य सुतम्पादित होकर, व्याख्या सहित 
प्रकाशित हो चुके हैं । इन ग्न्यों का प्रकाशन क्या था, अतीत इतिहास 
के भवन में विद्यतू-दीप लग गए, | न केवल साहित्य-नगत्‌ , अपितु इतिहास- 
जगत्‌ भी इस अमूल्य सेवा के लिए स्वर्गीय स्वामीनाथ अय्यर के निकट 
ऋणी है। 
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इन शथ्रहत्‌ काब्यों! के अलावा, इस युग में रचित पॉँच लघु काव्य भी 
विख्यात हैं | ये हैं---१. 'नीलकेशि?, २. 'शूक्वामणि', ३. 'यशोदर कावियम?, 
४. नागकुमार कावियम! तथा ५. 'उदयणन्‌ कदे | कोतूहल का विषय यह 
है कि ये दसों काव्य जैन एवं वौद्ध मुनियों--कवियों द्वारा रचित हैं । 

शिक्षप्पदिकारम्‌ नाटकीय शैली में रचित सर्वाज्ञ सुन्दर काव्य है। 
इसके रचयिता इछंगो ( राज-शभ्राता ) विख्यात चेर-वंशीय राजा शेंगुट्दुवन्‌ 
के छोटे भाई थे। चेर-राजवंश वैष्णव मतावलम्बी था, पर इल्ंगो ने युवा- 
दस्था में ही जेन धम को अपनाकर मुनि-त्रत धारण कर लिया था। 
वंशलपदिकारम! की भूमिका में कहा गया है कि उसमें वर्णित कथा, 
रचयिता के जीवन-काल में ही घटी थी । पर विद्वानों का मत है कि कवि 
ने एक प्रचलित लोक-कथा के आधार पर यह काव्य सवा होगा और उसमें 
सनीवता लाने के लिए उसे अपने समय की घटना के रूप में प्रस्तुत किया 
होगा । 'शिलप्पदिकारम! के रचना-काल के सम्बन्ध में अभी तक विद्वानों में 
वाद-विधाद चल रहा है | पर अधिकांश विद्वानों का मत है कि 'शिक्षप्पदि- 
कारम! ईसा की दूसरी शताब्दी में रचा गया। 

बहुत संक्षेप में 'शिलप्पदिकारम! की कहानी यह हे--चोछ-राजघानी 
पुहार में कोबचलन नाम के व्णिक-कुमार का विवाह कणणकि नाम की 
वणिक-कन्या के साथ सम्पन्न हुआ ओर वे सुखी दाम्पत्य-जीवन बिताने 

लगे। कुछ समय वाद कीवलन ने मादवी नाम की नर्तकी का दत्य देखा 

शोर उस पर मुग्ध होकर उसके साथ द्वी रहने लगा । मादवी यंत्रपि नततंक्ी 
थी, तो भी कोवलन के प्रति उसका प्रेम हार्दिक था | 

कुछ समय बाद, इन्द्रोत्सवथ के ढिन कोवलन ओर माधवी, पुदार-नगर 
के समुद्र-तठ पर, जहाँ कावेरी नदी समुद्र से जा मिलती थी, बेठकर बीणा- 
वादन के साथ गाने लगे | कोवलन ने छुछ प्रेम-गीत गाये, जिनके ध्वन्यार्थ 
से मादयी को यद्द सन्देद हुआ कि वह अपनी विवाद्धिता पत्नी कण्णुकी की 
याद में वे गीत गा रहा है। इससे रूठकर उसने कुछ ऐसे गीत गाये 
शिनऊे घ्वन्याय से छोवलन को यह शंका दुई कि माथवी का मन उसकी ओर 
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लोक-गीतों की तर्ज पर अतीव सुन्दर, मधुर गीतों का समावेश करके कवि ने 
अपनी रखना का सौन्दर्य सोगुना बढ़ा दिया है। तीन-चार स्थानों पर गद्य 
के भी कुछ प्रकरण हैं, जिनसे उस समय की गय-शैली के स्वरूप का पता 
लगता है | 
शिलप्पटिकारम? एक उच्च कोटि का काव्य दी नहीं, वल्कि वो हजार 
वर्ष पहले के तमिछ-समाज का दर्पण भी है । 'शिलप्पदिकारम? की कथा 
चोक-राज्य में आरम्म होती है, पाण्ड्य-राज्य में उसकी प्रमुख घटना घटती 
हैं और चेर-राज्य में उसकी समाप्ति होती है | इस कारण इन तीनों प्राचीन 
राज्यों का सजीव वास्तविक चित्रण इस काव्य में देखने को मिलता है । 
इछंगो जैन मुनि थे, परन्तु उनके काव्य में सभी धर्मों के प्रति ऐसी 
ह्वार्दिक सदभावना पाई जाती हैं, जो कवि की विशाल हृटयता की चोतक 
है | उद्दरणुतः ग्वालिनो के दृत्ब-गीत? के प्रसंग में ग्यालिनें गाती हैं : 
“सेर को सथानी और चासुक्ी सपे को रस्सी घना, 
है माधव, उस दिन नुमने समुद्र का उदर मथ ढाला था । 
मथने वाले वे ही हाथ, (याद में) यशोदा की मथानी की रस्सी 
से बंध गए थे । 
हे नृसिद्द, दे भ्रान्वि-रष्दित ! यह तुम्हारी कैसी साया है !” 
इसी प्रसर कर्मठ ब्राह्मणों का यद वर्णन भी अत्यन्त सदमावनाएर्ण है : 
“एऊ ही ध्येय वाले द्विजन्मी (आ्ाण), त्रिविध श्रग्नि यज्ञकर, 
चार बेदों का अ्रध्ययन करके पाँचों इन्द्धियों का दमन करते हैं ।...” 
धशिलप्पटिकारम! की सभी सृचियों का संक्षेप में भी परिचय देना यहाँ 
सम्भव नहीं, फिर भी, कोवलन ओर मादवी में विभेद पैदा करने वाले गीतों 
मी झुट्ठ पंक्तियों उल्लेखनीय हूँ । 
कोपलन कावेरी नदी को सम्बोधित करके गाता है ६ 
“अन्द्रमा सम छत्रथारी, मालाशों से विभूषित चोकछ राजा, शासन- 
यद को उन्नत करके, गंगा में जा विहार करे, तो भी नुम नहीं रूठतीं, 
गयद री, फकाचेरी ! है मीन लोचनी, तुम क्‍यों नहीं रूदती, यह 
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भी में जानता हूँ। उच्चकुल्नीन स्त्रियों का सहान्‌ सतीत्व द्वी इसका 
कारण दे । जय हो तुम्हारी, कावेरी !” 

इस गीत में “उच्चकुलीन स्त्रियों के सतीत्व” की जो प्रशंसा है, वही 
मादवी के मन में शंका के बीज वोती है । पर कोवलन को इस बात का 
तनिक भी भान नहीं था। इसलिए, जत्र मादवी उसे चिढ़ाने के लिए कुछ 
गीत गाती है, तो चंद उस आघात को सह नहीं पाता | माद्वी का एक 
गीत यों है; 

“कुसुमित कानसों में मोर नाच रहे हैं, कोयलें गा रद्दी हैं। कटि 
पर मनोहारी पुष्प-हार धीरे से हिल रहे हैं और तुम शान से चल रही 
हो, हे कावेरी ! परन्तु यह सब्र ठाउ-बाट किस बिरते पर, यह में जानती 
हूँ। अपने पति ( चोछ राजा ) के भयप्रद भाले के ही बल पर तुम यों 
मम रही दो । जय हो तुम्हारी, कावेरी ![? 

इस प्रकार उच्चकुलीन स्त्रियों की पति पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति 
पर व्यंग्य कसने के बाद मादवी कोवलन पर यह प्रकट करना चाहती है कि 
मैं इस प्रकार तुम पर आश्रित नहीं हूँ | सो गाती है : 

“छरिता-समुद्र-संगस पर, 

जहाँ केतकी के ऋुरमुट हैं,' 

झाया कोई और हमारे घरोंदे तोड़-फोडकर 

चज्षा गया । 

परन्तु उस विध्वंसकारी के प्रति प्रेम 

हमारे हृदय से हस्ता नहीं हैं ।”? 

था तो कोई लोक-गीत | पर प्रसंगवश इसका ध्वन्यार्थ यह निकलता 
था कि मादवी किसी और प्रेमी की याद में विहल हो रही है | बस कोव- 
लन का मन तत्काल उसकी ओर से विरक्त हो गया। 

मणिमेकले' कथानक की दृष्टि से 'शिलप्पदिकारम? का ही उत्तरार्द् है। 
इसमें मादवी की कोवलन से हुई पुत्री मणिमेकले की कहानी वर्णित है । 
इसके रचयिता कूलवाणिगन शात्तनार अन्तिम तमिद्-कवि-परिषद्‌ के भी 
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सदस्य माने जाते हैँ | इनके बारे में एक रोचक कहानी प्रचलित है। शाच- 
तार पारखू काव्य-मर्मज थे ओर भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था | कवि- 
परिषद्‌ के प्रमुख सदस्य के नाते उन्हें प्रतिदिन अनेकों अस्थों का परि- 
शीलन करना पड़ता था। दाएँ हाथ में लेखदी और वाएँ हाथ में पोथी 
लेकर वह पढ़ने बैठते थे और जत्र भी कोई त्रुटि दृष्टिगत हुई, दाएँ हाथ से 
माथा पीठते थे। तब लौह-लेखनी की नोक उनके माथे पर चुम जाती और 
घाव कर देती | इस प्रकार निरन्तर लेखनी-प्रहार सहते रहने के कारण 
उनके माये पर घाव सदा हरा रहता था। इस कारण उनका नाम ही 
शोत्तलैच्चात्तनार! पड़ गया, जिसका अर्थ है, 'मस्तक-बणी शात्तनार' | 
ऐसे तमालोचक द्वारा रचित मणिमेकले का यह बृहद्‌ काव्य बस्तुतः 
बोद्ध-धर्म के प्रचार का एक साथन-मात्र है। कथानक केवल पट का काम 
देता है, जिस पर बौद्ध-धर्म की महत्ता का ओजस्वी चित्र कवित्वमव तूलिका 
से खींचा गया है | 
इसकी कहानी अत्यन्त विश्द्ुल है, जिसका सार यह है--कोवलन 
द्वारा परित्यक्त होने पर मादवी विरक्त दों गई झोर बोद्ध-भिन्नणी बन गई | 
उम्रकी पुत्री मणिम्ेकल भी वाल्यावस्था में ही मिक्छुणी बनी । एक वार राजा 
के पुत्र उदयकुमारन ने मणिमेकले को देखा और ग्रेम-विहल होकर उसका पीछा 
किया । पर मणिमेकले उसके दाथ न लगी | एक देवी उसे उठा ले गई और 
मगिपल्लव नामक द्वीप में जाकर छोड़ा, जहाँ मणिमेकले ने भगवान बुद्ध के 
नरग्ण के दशन किये और द्वीप-देवता की कृपा से एक अक्षय पात्र प्रात करके 
उसे लेकर चोद राजधानी लोटी | वहाँ कायशणिडक नामक स्त्री का वेश 
घरकर बह सार्वजनिक सेवा में रत रहो । उदयकुमारन को किसी तरद्र पता 
ले गया डि मगिमेदले कायशणिटक के रूप में घूम रही ६ं। एक दिन 
वास्तविक कायशरिदक से डदयकुमारन की मुलाकात हु आर उसने ममिमेकले 
समभाहझर उमड़ा पीछा शिया । कायशगिडक के पत्ति ने दसे देख लिया झीर 
प्ोध में शाकर गशकुमार वो मार टाला। दस पर राय ने छुमबेशबारी 
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मगिमे मी को गिरस्तार दरके सेल में बंद छर दिया | लेग्नि बाद में रानी 
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के कहने पर उसे मुक्त कर दिया गया | 
इसके बाद मणिमेकले विभिन्‍न ,तीर्थों का भ्रमण करती हुई कांचीपुरम 
पहुँची ओर वहीं एक़ बोद्ध-विहार में अन्त तक भिन्नुणी का जीवन 
बिताती रही ।.. 
कथानक के इस प्रकार दुर्बल एवं विसंगत होने पर भी, शात्तनार की 
'अर्ुत माधा-शेली, कवित्व-शक्ति एवं अगाघ पाणिडित्य के कारण 'मणि- 
मेकले' ने श्रेष्ठ महाकाव्यों की श्रेणी में स्थान पा लिया है। धार्मिक 
सिद्धान्त-बिशारदों के लिए. यह ग्रन्थ अमूल्य महत््व का हे, क्योंकि शात्तनार 
ने वैदिक धर्म के सांख्य, मीमांसा-जेंसे विभिन्‍न सिद्धान्तवादियों एवं वौद्ध- 
मि्तुओं के बीच शास्त्रार्थ कराकर अपने काव्य , के एक बहुत बढ़े भाग को 
धार्मिक तक-वितक का अखाड़ा (बना रखा है। इतिहासजशों की-भी दृष्टि से 
#मणिमेकले? बहुमूल्य तथ्यों का भण्डार माना जाता है| 
शात्तनार कोरे सिद्धान्तवादी विद्वान्‌ ही नहीं, अपितु 'रंस-सिद्धश कवि 
भी थे। अतः उनके काव्य में कितने ही. मुग्धकारी काव्यमय शब्द-चित्र रप्नों 
की भाँति जड़ित हैं | उदाहरणतः एक सघन कुज्ज का वर्णुन करते हुए. कवि 
कहते हैं 
. “सूर्य की विशार्त किरणों रूपी सेनाओं के डर के मारे अन्धकार 
ने इस कुसुमित निकुण्ज में शरण ल्ली है ।*'सूर्य की रश्मि'इसके भीतर 
नहीं आ पाती, परन्तु कोयलिया न जाने इसके अन्दर केसे घुस आती 
ड्छै ॥। यहां नतक है मोर ओर दशक हु. वानर । 
जब उदयकुमारन पहली बार मण्मिकले को . काँच के मवन में देखता 
है, तो उसकी सखी वयन्दमाले से पूछता है: “यहाँ कुशल कज्नाकारों द्वारा 
निर्मित अनेकों मूर्तियाँ एवं चित्र रखे हें, इसलिए में पद्दचान नहीं 
पाता | तुम्हांरी सखी कहाँ है, दिखाओ .तो ज़रा !” * 
भगवान्‌ बुद्ध की चरण-पीठिका के प्रथम बार दशन करने पर मणि- 
मेकले, 
४ “““सुध-बुध खो गई। 


डड तमिल और उसका साहित्य 


कानदुछ पुप्प सम दोनों हाथ सिर पर छुड़ गए। 

कमज से नेन्न मोत्ती यरसाने लगे उभरे स्तन-युगल पर, 

परिक्रमा करने लगी दह पीढिका की एक यार, 

दो बार, तीन बार, अनेकों यार | सानो 

विद्युत-लता मेघ-सद्दित धरती पर उतर आईं हो |” 

'ज्ञीवक-विन्तामणि! चैन मुनि एवं महाकवि तिरुत्तक्नदेवर की अ्रमर 
रखना है। इसका रचना-काल ईसा की नौवीं शताब्दी माना जाता है | 
फिर भी तमिछ के पाँच प्राचीन महाकाव्यों में इसे भी गिया जाता है, अतः 
यहाँ उसका उल्लेख कर देना उबित ही होगा । 

बन्तकथानुतार मुनि तिसतकदेवर ने यह प्रमाणित करने के लिए कि 
जैन-कवि भी »ज्ञार रस से परिपूर्ण मह्दाकाब्य रच सकते हैं, इस उत्कृष् 
काव्य की सवना की । महामद्रोपाध्याय स्वामीनाथ अस्यर के कथनाजुमार 
तिदत्तकरेवर ने 'श्रीपुराण” में वर्णित जीवक-चरित के आधार पर यह्द काव्य 
सवा था। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि वादोपर्सिंद नामक जैन-कंवि 
के संस्कृत-काव्य 'क्षमचूडामणि? के श्राधार पर इसकी रचना हुई है | 

इस महाकाव्य में जीयक नामक राजकुमार की जीवनी, उसके जम्म से 
लेकर मिद्धलोऊ की यात्रा तक, विशद रुप में वर्णित है। श्ज्ञार रस से ओतः 
प्रोत होने पर भी, काव्य में जैन धर्म का प्रचार बढ़े दी मार्मिक ठठ्ग से किया 
गया है । काब्यनाबक जीवक, कई विवाह करके जीवन के सभी प्रकार के 
मुंगों ने मोगने तथा इसों से जूकने के उपरान्त, जीवन की क्षणमभंगुरता 
वो सप्रकरर, गज्य तया मुल-भोग को त्याग, संन्यास ग्रहण कर लेता है 
और मशरर सिद्ध लोर पहुंच जाता दे । एक वाक्य में यदी इस काब्य की 


हि 


हे लय ०. बोर हर 
माटिस्िक्न दृष्टि से जीपझ-निम्तामग्यि था महत्य उसमें हे हि वही 


टुडे: 5 ् ते भ्ि मद्ा यू दर्द हे ## 7 १ छः 

गन इम्यें में रखित प्रथम तमिझ-महाकात्य दे) इसी कंथाय्स्थु यद्यपि 
न्‍ 2... «है, - _क ५ > ) हा के 

संस्द्स से ती गई हैं, तथादि कवि ने अपने समय के तमिछ-प्रश्श 


संघोत्तर-काल या काव्य-काल हि 


0, कप 


वास्तविक वर्णन किया है । इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह काब्य 
अत्यन्त महच्वपूरण माना जाता है | 

तिरुत्तक्देवर अपने काव्य में संस्कृत की रचना-शेली को अपनाने वाले 
प्रथम तमिक-कवि हैं। अत्युक्ति एवं अतिशयोक्ति से भरपूर होने पर भी 
देवर की कविता में एक अद्भुत आकर्षण ओर चिरस्थायी माघुय पाया जाता 
है । शब्दों के संगीत से देवर अवास्तविक को भी वास्तविक बना देते हैं। 
उनकी भाषा और रचना-शैली ने तमिक्न-काव्य में एक नये युग का निर्माण 
किया | महाकवि कम्बन्‌ ने अपने अद्वितीय काव्य रामायण में 'जीवक-चिन्ता- 
मरणिः की शैली को उ्यों-का-त्यों अपनाया है ओर तिउत्तकरेवर के कई 
भावों एवं उपमाओं को निःसंकोच प्रयुक्त किया है । 

धजीवक-चिन्तामरिए! ३१४५ दत्त-कविताओं का बृहत्काव्य है । इसकी 
विशेषताओं पर बहुत संक्षेप में भी काश डालना यहाँ पर सम्भव नहीं है | 
कवि की वर्न-शैली के एक-दो उदाहरण देकर ही सनन्‍्तोष करना पड़ेगा | 

काव्य के आरम्भ में ही, नई चाढ़ का वर्णन बहुत ही रोचक है। कवि 
कहते हैं कि : 

“सरयू नदी रूपी कन्या, अपने प्रेमी सागर को पहनाने के लिए फेन- 
राशि की चरमाज्ना लिये चल्नी''''** *वन-प्रदेश में मतवाले जंगली हाथी 
की भाँति अप्रतिरोध्य बेस और प्रवश्डता के साथ बहने वाल्ली बाढ़, 
जब जनता की वस्तियों से गुजरने क्गी, तो स्थान-स्थान पर नद्दरों से 
वनिकल जाने के कारण उसका प्रवाह घटता गया ।”!) 

समुद्री तुफ़ान का यह वर्णन भी बहुत सुन्दर है : 

“अ्राठों दिशाओं से मंसावात आमने-सामने आकर एक-दूसरे से 
उलखसक गए और खागर क्को एक साथ उठाकर ऊपर ले जाने का-सा 
प्रयास करते हुए गरजे । ऊपर से काली घढा, काँच क्री छुड्ों की साँति * 
वर्षा की घाराएँ वरसाने लगी।?”* 

4, , जीवक-चिन्तामणि'), कविता ३६-४१ । 
२. वही, कविता €०८। 


हि तमिल और उसका साहित्य 


जैन-धर्म का पुनयन्म-सिद्धान्त और विराग की भावना, जीवक के 
संनन्‍्यास-ग्रहणु के समय की इस उक्ति में स्पष्ट है : 

४हुम पिछुले जन्मों में इन ल्वोगों (पुत्न-पत्नियों) के यान्धव नहीं 
थे | भावी जन्मों सें भी हम इनके वान्धव द्ोने वाले नहीं हैँ। इस कारण 
यान्चव-जंसी कोई वास्तविक वस्तु है ही नहीं।?!* 

पाँच लघु कार्ब्यों में 'नीलकेशि! तथा 'उठयणन्‌ कहे! आदि महामहों- 
पाध्याय स्वामीनाय अच्यर द्वार प्रकाशित किये गए हैं | ये पाँचों काव्य जैन- 
छवियों द्वारा रखित हैँ । काव्य-मर्मशें का मत हैं कि इनमें काव्योचित 
लक्षण कम और धर्म-प्रचार बहुत अधिक पाया जाता है | 

संघ्रोत्तर-काल में हम देखते हैं कि स्फुट कविताओं की रचना प्रायः बन्द 
हो जाती है और वृदत्काव्यों की रचना आरम्म हो जाती है। संत्रकालीन 
कविताओं में लो बयार्थवादी वर्णन-शैली और भाषा-संयम पाया जाता हैं, 
उमके स्थान पर अतिशयोक्ति एवं अस्यामाविक कल्पना की उठान से काम 
लिया ज्ञाता है, यद्यपि 'शिलप्पटिकारम! चहुत हट तक संघकालीन पर- 
म्पगश्नों वो द्वी निभाता है। संघ-काल में जीवन दही प्रधान माना गया था, 
जब फि संबोत्तर-काल में घामिक तक-वितक एवं सिद्धान्त-प्रचार को लौकिक 
गीवन से श्रधिक महत्त्व दिया जाने लगा। सबसे ऊपर, संघकालीन कवियों 
जीवन के प्रति जो अ्रवम्य उन्माद एवं श्राशावाद पाया जाता है, वह 

वीरे-धीरे नष्ट हो जाता दे श्र संबोत्तर-काल में जीवन के प्रति उदा- 
नता, नेगश्य एवं घृणा तक में पर्विर्तित हो जाता है । शायद यह संघ- 
क्‍ल के निर्भध भोगबाद की स्थामाविझ प्रतिक्रिया थी | श्रथवा यद भी हो 
सज्ता है झि जैन एवं बौझ धर्मों के प्रभाव के फलस्वरूप जनता में ऐसी 
भायराएँ घर कर गई हो । या यो किए, सवमाबतः जनता में सोगवाद वी 
गया हे रूप में मे विगग एवं नेगश्य छाने लगा था, उसे जन झरार 
दध्रभाराँ ने पीर बटाया । 


डक बीत ब>-ल मे भआ न्प्प 2 
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प्रचार छा इस प्रजार 


३. ीयरश-दिन्तामरि', झथिया सृघ८घऋ। 


संघोत्तर-काल या काव्य-काल ४ छ 


वोल-बाला होने पर भी संधोत्तर-काल में घामिक असहिष्णुता की भावन 
कवियों में या जनता में नहीं आ पाई थी। राजा लोग सभी धर्मावलम्वियों 
के साथ एक-जैसा व्यवहार करते थे। प्रायः यह भी होता था कि एक ही 
परिवार में विभिन्‍न धघर्मावलम्बी लोग होते थे | उदाहरणतः 'शिलप्पदिकास्म! 
के स्वयिता इछज्ञो जैन थे, जब कि उनका बड़ा भाई राजा चेंगुद्दू बन्‌ 
वैष्णव था | 


कक 
श्ध्ट 
मम 








भक्ति-काल 


संवोत्त-काल में पारलीकिक एवं धामिक प्रदृत्तियों का जो प्रादुर्माव 
इुशआ था, भक्ति-काब्य-्चारा के रूप में उसका विकमित दोना स्वाभाविक दी 
था। आर्म्म में यह प्रड्धत्ति, केबल श्राध्यात्मिक अनुभूति एवं रहस्थवादी 
काव्य-सुजन तक सीमित रही, परन्तु बाद में उसने विधम-संणडन और 
विद प तक का रूप धारण कर लिया । फिर भी इस युग में मधुर भक्ति 
फात्प की जो सुरूसरिता प्रयाद्िित हुई, बद् आज मी सहंदय रसनों के छृढयों 
की काइप-मुधघा से मिचित कर रही हे | 

भक्ति-णल की सवी रसनाएँ शत एवं चंप्यव्र कवियों द्वाग रचित ६ | 
संघोनर-पाल में बौद्ध श्रीर जैन-धर्मों का जो ब्यायक प्रचार हुआ, उसके 
परिगाम-सरप बैडिस धर्म की मितियाँ दट गई थीं। डसे रस वियदा से 
गा मत्दिर थो पुनः सुडट रूप से निर्भित करने 
| ैं। शायद थी बास्ण है कि दिग्यू इन 


हि ज्धू. 
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भक्ति-काल १ 


'उदासीन हो गए | दत्य, संगोत एवं नाटक आदि हक जीवन फ प्रति अचु- 
कक 
राग बढ़ाने के कारण हेय समभी जाने दींगों | ऐसे सम कवियों ने 
गेय छुन्दों में ईश्वरीय प्रेम की कविताएँ र्चकर प्रेम-काव्य को नया जीवन 
प्रदान किया | साथ ही, मन्दिरों में उृत्य एवं स्वॉँग की परम्परा इस युग 
में चल पड़ी, जिससे भारत की ये महान कलाएँ सुरक्षित रह सकी | 
जनता में छाये हुए नेराश्य को दूर करके मानव-हृदय में सरसता का 
संचार करने में इन सन्त कवियों की देन अद्वितीय रही है | 
शैव एवं वेष्णव सन्त कवियों के उपदेश का सारांश यह था ; 
“जड़-चेतन गुण-दोपमय विश्व ईश्वरीय प्रकृति की ही छाया है । 
यद्द सत्य ज्ञ सही, परन्तु सत्य-प्रकाश की छाया तो है! हस छाया में 
निहित सत्य का अन्वेषण करना ही सानव-जीवन का ध्येय है। ऐसे 
महान ध्येय की पूर्ति का साधन होने के कारण जीवन भी पवित्र है, 
सत्कृष्ट है, वांछनीय है--देय अथवा निनन्‍्य नहीं ।” 
वैसे भक्ति-काव्य की रचना संघ-काल में भी कभी-कमी होती थी। 
उदाहरणतः महाकवि नक्कीरर ने भगवान कार्च्िकेय पर 'तिरुमुझगारु प्पड़े! 
नामक काव्य रचा था। फिर भी, भक्ति-काल के सन्त कवियों एवं अन्य 
भक्ति-काव्य-स्वयिताओं में मौलिक अन्तर यह पाया जाता है कि सन्त 
कवियों ने केवल भक्ति-काव्य रचे हैँ, जब कि अन्य कवियों ने दूसरी स्वनाश्रों 
के साथ साथ भविति-काव्य मी रखे हैं । भक्त कविगण केवल ईश्वर की सत्ता 
मानते थे। मानवीय सत्ता की उन्होंने कभी परवाह नहीं की | उन्तमें से 
कइयों को इसके लिए. कठोर यातनाएँ सहनी पड़ी थीं, फिर भी वे अपने 
पसिद्धान्त पर अटल रहे। परम भक्त अप्पएः के शब्दों में वे बह घोपणा 
करते थे कि “हम किसी की प्रजा नहीं हैं, बम से हम नहीं डरते ।”? 


शैव कवि 


ऐसे स्वच्छुन्ट, लोकिक सत्ता से पूर्णतया स्वतन्त्र भक्त कवियों में काल- 
ऋम से प्रथम स्थान कारकाल अस्मेयार नाम की सन्त नारी को प्राप्त है | 
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पढने और गाने में बहुत ही सरल लगते हैं और उनकी भाषा भी सुतोध 
होती है। आध्यात्मिक स्वानुभूति से सने होने के कारण इन गीतों में हृदय 
को द्रवित करने वाला एक अनूठा माधुय पाया जाता है। इसी कारण 
तमिद में यह कहावत प्रचलित हुईं कि “तिरुवाचकत्तुककुरुगात्‌ ओर 
वाचकत्तुक्कुम्‌ उरुमान्‌ ।” अर्थात्‌ 'तिरवाचकम? से जो द्रवित न होता हो, 
वह किसी भी सुकेविता से द्रवित नहीं हो सकता | 

माणिक्रवाचकर_का यह- मत है कि केवल बुद्धि के बल से जीव मोक्ष 
को प्राप्त नहीं हो सकता | कहते हैं : 

“सन्नक्त तुम्हारे मछुमय पुप्पसम चरण में पहुँचे दे, यह मैंने देखा 
और सुना। फिर भी सें खाता-पीता, पहनता-शोढ़ता, चेढा रहा, 
किंकर्तव्य-विमूढ़-सा, मतिहीन' शंवान की साँति। सत्य से विमुख 
असरद्वादियों की ही श्रेणी का हूँ मैं**।? 

तात्पय यह कि बुद्धि के चल से यह भली प्रकार समझने पर भी कि 
केवल इन्द्रिय-सुखों का उपभोग जीव का चरम ध्येय नहीं, भक्ति-द्वीन व्यक्ति 
इस दिनचर्या के वनन्‍्धन से अपने को मुक्त वहीं कर पाता । ऐसी मक्ति 
तार्विक विवेचन-शक्ति एवं पाशिडित्य से तथा शरीर को यातना पहुँचाने 
वाली तपस्या से परे है। परमात्मा के अनुग्रह के बिना यह प्राप्त नहीं 
होती । परमात्मा का अनुग्रह उसी जीव को प्रास होता है जो अहंकार से 
पूरुंतवा रहित एवं नम्न हो | 

“जब मुक्ति की खोज में तपस्वीगण अनेक यातनाएँ सहते हुए 
भटक रहे हैं, तथ उस परम्‌ ज्योति ने एक सूक हाथी को मोक्ष प्रदान 
किया और सुर अकिचत को भी अलुग्नह करके सक्ति के सुधा-सागर 
में निमस्त किया”? 

“सबके लिए अवेय हो तुम, पर हम भक्तों के लिए सुवेध [?” 

“असंस्कृत था सुरू नीच श्वान का सन । पर"'* शिवजी ने सुमे 
डन्मतस यना दिया, पत्थर को पिघल्ञाकर फलवत्‌ रखससय बना दिया [? 

ईश्वर की कृपा. जब हो जाती है, तो त्रिय॒ुणात्मक माया तत्काल भस्म 


भर तमिल और उसका साहित्य 


हो जाती है श्रोर सत्व-चिन्मय रूपी मुक्ति-पद तल्लाल प्राप्त हो जाता है | 
यह भाव इस रूपक में कितनी सुन्दरता के साथ व्यक्त किया गया है ; 

“गखिचा धनुप भर छिढ्ा चुद, 

मिद गए तीनों पुर तत्काल ! 

एक साथ ही मिट गए तीनों तत्काल [” 

भक्त माणिककताचकर_को समस्त प्रकृति शिवमय प्रतीत होती थी । 

"देदू बह, यज्ञ चह, सत्य बह, मिथ्या घह, ज्योति चह, तम 
बहा "० * आदि बह, अन्त भी बह ।! 

'तिमवालकम! के रूप में संकलित स्फुट कविताओं के अलावा, माणिक- 
बाचकर_में एक रहस्थवादी प्रवन्ध-काव्य भी सवा है, जो (तिस्ककोवैयार! 
के नाम से प्रख्यात है । इसकी एक उल्लेखनीय विशेषता यद्द दे कि इसमें 
पस्मान्मा प्रेमिका के रूप में तथा जीवात्मा प्रेमी के रूप में वर्शित है । 
एक प्राचीन तम्रिझ-कास्य में सूफ़ी मत की यह छाया आशचर्यननक एैँ । 

फिवारम! के रसयिताओं में काल-ऋम से अपर प्रथम ये | वह पहन 
गज्ा महँखवर्मन्‌ के समझालीन थे, श्रतः विद्वानों का मत दे कि उनका 
कान एसा ही छुदी शवाब्दी के तृतीय घरणु से लेकर सातवीं शताब्दी के 


ख्य तह का था । 
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है। साथ ही, परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी सत्ता कोन मानने की 

निरंकुशता की भी उनमें स्पष्ट कलक है। उसकी भाषा इतनी रस-सनी है 

कि उनको “तिदनावुक्करशरः अर्थात्‌ “श्री वागीश” कहा जाता है ) 

जब राजा की ओर से उन्हें भय दिखलाया गया, तो तिथनावुक्करशर 

ने कहा ; ५ 

“गंगाधर शिव है आत्मीय हमारा। न हम किसो से डरते हैं, न 
हमें कोई डरा सकृता है |”? 

जब कहा गया कि वह राजा है और तुम प्रजा हो, तो वह बोल उठे, 
“इस किसी की प्रजा नहीं हैं (लिंवाय शंकर जी के)। यम से हम नहीं 
ढरते ।” * 

घोर यातना सहते हुए एक वार वह गा उठे : 

“सुमंकृत वीणा-सी, सायंकालीन चन्द्रभा-सी, 

बहती मल्य पवन-सी, उत्फुल्ल मधुमास-सी, 

मधुकर-गुन्जरित-कमल-सर-सी, 

मधुर है मेरे ईश की वरण-छाया !”? 

ध्तैवारम? दस-द्स कविताओं के स्तवकों से गँथी हुई काव्य-माला है। 
प्रत्येक दशक में एक विषय, चाहे वह कोई भाव हो या तीथ-स्थान का वन, 
सम्पूर्ण हो जाता है ओर ग्यारहवीं कविता में स्वयिता की 'मुद्रा? होती है । 
बस्तुतः इस रचना-शेली के प्रवत्तक अप्यर ही थे। पर मुद्रा? वाली 
कविता में वह अपना नाम नहीं देते, केवल अपने पश्चात्ताप की एक आह 
छोड़ते हैं| प्रायः इसमें कैलाश को उठाने का दुःसाहस- करने वाले रावण 
का दर्प चयूर होने-का उल्लेख किया जाता है । 

....निर्मयता, निर्मोह, अटल भक्ति एवं अग्रतिसेष--ये हैं. वे सिद्धान्त, 
जिनका अप्पर ने अपने आचरण एवं कविताओं द्वारा प्रचार किया। वे एक 
स्थान पर रहते हैं; “शंख-निधि, पश्च-निधि दोनों के साथ-साथ, पृथ्दी 
एवं देव-लोक की शासन-सत्ता भी कोई हमें भदान करे, तो हम उसकी 
उस नश्वर सम्पत्ति की तनिक परवाह नहीं करेंगे। परन्तु यदि कोई 
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गंगाघर भगवान्‌ शंकर का भक्त दो, तो दस उसे इंश्वर-सस वन्दुनीय 
मानेंगे, चाहे उसके सारे श्रंग कुछ रोग के कारण सट़्े-गले भी क्‍यों 
नद्धों।! 

अपतिरोध की प्रवृत्ति अप्यर में सम्भवतः जैन-घर्म के उपसर्ग-सहन के 
सिद्धान्त के प्रभाव से विकसित हुई होगी। साथ-साथ उनकी अव्ल मत 
भी इसका एक प्रमुख कारण थी | 

“उनका दायित्व है हमारा संरक्षण; हमारा तो काम हैँ सेचा करना 
ओर निलिप्त रहना ।”? 

०"पत्यर के खम्भे से योधकर समुद्र में यहा दे कोई, ठथ भी नमः 
शिवाय! मन्त्र ही हमारा रत्तक होगा ।” 

श्रप्प की रहस्थवादी कविताएँ अतीब मार्मिक एऐं। समस्त चराचर 
उन्हें शित-शक्ति-स्वरूप दिखाई देता है । 

“हाथी को मेने आता देखा, प्रेम्मयी दथिनी संग । हि 

देग्गे उनके क्रीचाग, अरए, अज्ञात छुवि देसी ॥!४ 


पाई जानी है। पर कह्दी-फर्टी बह ध्येय को पूर्ति के शाह में कूमते हुए 
गाते ४ ; 

खफवोतपर पा छिपा मेने, अपने अन्तरतम में, उस देव छो, दिसे 
खोशकर हारे बिरंथि ओर विष्गु ॥! 

शेप रस करबियों मे तिरुग्ानसम्बन्दर छा स्थान अद्वितीय है । संक्षेप 
में उनयो इिम्मन्दश झा जाता ६॥ डत् खझाथर सनर बष के थे, तथ 


गम्ब्शर पाटिल साले के भे। दोनों में एक-दूगरे के प्रति हाटित रनेड् 
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जगदीशवरी के स्तन्य-पान से ज्ञान प्राप्त करने के कारण इस शिशु का नाम 
“जानसम्बन्दरः--अर्थात्‌ ईश्वरीय ज्ञान से सम्बदध--पड़ गया | 
अद्देतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य ने अपनी 'सौन्दर्य-लहरी? में इस 
दन्‍्त-कथा का इस प्रकार उल्लेख किया है : 
मतच स्तनय॑ मनन्‍ये घरणिधर-कन्ये हृदयतः, 
पयः पारावारः परिवहति सारस्वतसिव । 
दयावत्या दत्त द्वरविदशिशुरास्थाद्य तव यत्‌, 
कवीनां प्रौदानां श्रजनि कसनीयः कवयिता 0”? 
सम्बन्द की कविताओं में शिशु-सम कोतूहल, जीवन-ग्रेम और 
आनन्‍्दानुभूति का जो स्निग्ध रस प्रवाहित होता है, शायद वही इस 
कल्पना का आधार था। कथाचुसार सोलह वर्ष की आयु में सम्बन्दर का 
विवाह सम्पन्न हुआ ओर उसी दिन वह पत्नी-समेत परम ज्योति में लीन हो 
गए। 
सम्बन्दर सूदमरदर्शी प्रकृति-प्रेमी थे। चार-चार पंक्तियों की उनकी 
अधिकांश कविताओं में दो पंक्तियों में प्रकृति-वर्णन होता है और शेप दो 
पंक्तियों में ईश्वर का गुण-गान । जिस शिव-स्थल में वह जाते थे, उसका 
सजीव चित्र अपनी सुधामय कविता में अंकित कर देते थे | 
कहीं उनकी मधुकर “विशिन्न पुष्पों सें क्र से मुंह लगाकर बंसी 
की-सी ठान छेड़ता हुआ?” दिखाई देता है, तो कहीं “'कुसुमित कानन में 
ओऔन-सी बजाता हुआ” दृष्ठिगत -होता हैं। कहीं हम देखते हैं, “लाल 
सुद वाली वन्‍दरिया, बन्दर से रूबकर, बच्चे को लिये, दूर छर्लाग 
मारने के लिए काली घट्टान पर चढ़ रही है,” तो कहीं “खीक्षमयी 
भोरी, उन फूलों का तिरस्कार करके चली जा रही है, जिनमें उसका 
रसिया साजन! मधु-पान कर छुका हो ।” कहीं “ककश बीजली बोलने 
चाली व्याध-तरुणी के कन्घे पर बेठा हुआ मिठयोला तोता 'आयो! कह 
रहा है,” और कहीं /प्वाले की याँसुरी सुनकर चरने वाली भेंसे एक साथ 
व्नके पास आकर घर लौटने को ठेयार खड़ी हो जाती हैँ ।” कहीं 
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“जल्न-प्रपात मौती बरसा रहा है,” तो कहीं “अमलतास के बृच्च स्वर्णिम 
छुटा बिखेर रहे हैं [? 

नागरिक जीवन भी सम्बन्दर को रसमय लगता है। कहीं “डँची 
अद्वान्षिकाओं पर युवतियाँ सछुमय गीत गा रही हैं, जिघसे सारा नगर 
संगीतमय प्रदीत होता है ।”? कहीं “समृद्धि के चिहसम ऊँचे भवन? 
उन्हें आकर्षित करते हैं, तो कहीं “मन्दिर के प्रांगण में मयूरसम नाचने 
वाली तरुणियों” को देखकर वह सुग्ध हो जाते हैं | 

पर्वतीय वर्नों के भी कई सुन्दर चित्र सम्बन्दर की कविताओं में पाये 
जाते हैं । एक पहाड़ी शिव-मन्दिर में व्याध लोग शिव की पूजा कर रहे हैं। 
उनकी असंस्कृत, जंगली पूजा-विधि, 'सुसंस्कृतः जूद्दी की लता को उपहासा- 
स्पद लगती है | 

“पहाड़ी व्याथों को पूजा करते देख, 

पर्ण्मय टहनियों सें तनिक मुँह छिपा, 

मुस्करा रही ऊही की लता !? 

एक जंगली हाथी का यह चित्र कितना मनोहारी और कितना 
वास्तविक है ; 

“सेघ-गर्जन को सिंह की दृद्दाद समझकर सतवाला हाथी गुफा की 
ओर भागा । भागते-भागते एक चद्दान को दाँतों से उद्चादकर चला |?” 

मतवाला हाथी डरा भी ओर अपनी ही भीति पर उसे क्रोध भी 
आया । गुस्सा किसी पर उतारना था, सो चट्टान को ढाँतों से उल्लाड़कर ही 
सनन्‍्तोध कर लिया | 

प्रकृति-वर्णन और ईश्वर का शुण-गान दोनों साथ-साथ करने के छारा 
सम्बन्दर ने लोगों को यह बतलाया कि सश्कर्ता ईश्वर को जानने के लिए, 
सृष्टि को जानना और उससे सरस सहानुभूति रखना आवश्यक हैं। जीवन से 
विमुख होना या उसे घृणित समझना आध्यात्मिक साधना में सहायक नहीं 
बाघक होता हे । 

माशणिक्कवाचकर की-सी आत्म-प्रतारणा, या अप्पर का-सा दास-भाव,, 
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'सम्बन्दर में लेश-मात्र भी नहीं पाया जाता | चल्कि वह बड़े अभिमान के 
साथ घोपित करते हैं, “पूसुरन्‌ शञानसम्बन्दन्‌? ( भूसुर ज्ञान-सम्बन्ध ), 
वेटियन्‌ शान सम्बन्दन्‌! (जाह्यण ज्ञाव-सम्बन्ध ), “नान्‌ मरैवछछ 
शानसमबदन्‌ ? ( चारों वेदों का प्रारंगत श्ान-सम्बन्ध ) 'नलू तमिरछ 
ज्ञान सम्बन्दन! ( सुमधुर तमित् कवि शान-सम्बन्ध ) इत्यादि | वह ईश्वर, 
से कृपा की'* याचना नहीं करते, ममता पूर्वक माँग करते हैं--उसी तरह, 
जैसे पुत्र पिता से माँग करता है । 

तमिक-भाषी प्रदेश में वेदिक धम का पुनः स्थापन करने में सम्बन्दर 
का बड़ा हाथ था। उनकी कुछ कविताओं में वेदों की गूँज-सी सुनाई 
देती है । 

भक्ति के साथ जीवन-ससज्नवा एवं स्निग्ध प्रकृति-प्रेम का संचार करने 
वाले दूसरे शैत्र सन्त कवि सुन्दर हैं| तिश्वारूर के निवासी होने के कारण 
उनकी आरूररः भी कहा जाता है । 

सुन्दरर की कविताएँ, सखा-भाव से ओत-पोोत हैं। अजुन और श्रीकृष्ण 
का जो सम्बन्ध था, वही सुन्दर और शिवजी में हम पाते हैं | जिस 
प्रकार कोई व्यक्ति अपने मन की बातें मित्र को निःसंकोच बता देता है, 
ठीक उसी प्रकार सुन्दरर भी शिवजी छो हृदय की सभी बातें बता देते हैं । 

सम्बन्दर की माँति सुन्दरर मी वाह्म-प्रकृति के सौन्दर्य पर मुग्ध होते 
हैं। “डाल पर कोयल गा रही है, नाच रहा दे सुन्दर मयूर ।” इस 
दृश्य से वद जितने शआइ्वादित होते हैं, उतने ही “झाधे उकसे उरोजों 
बाली कन्याश्रों की जल-क्रीड़ा” पर भी | 

सुन्दरर विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते थे, पर तिस्वारूर के प्रति उनका 
विशेष अनुराग था। एक वार तिख्वारूर से बहुत दिन तक बाहर रह जाने 
के कारण उनका मन व्यथित हो उठा | तिझ्वारूर में विराजमान शिवदी के 
दर्शनों के लिए वह आदर हो उठे और उनके कए्ठ से यह करुण पुकार 
निकली; “कितने दिन बिछुडा रहूँगा में आरूरर के अपने ईश से ९” 

सुन्दर अन्य तीनों शैव सन्त कवियों से कई सौ वर्ष वाद हुए | उन्हें 


श्द तमिल और उसका साहित्य 


न केवल स्वयं काव्य-रस्चना की, अपितु अपने से पहले के सन्त कवियों की 
. स्वनाओं को सुरक्षित रखने में भी योग दिया | उनके एक दशक के आधार 
पर बाद में कवि शेक्किरार ने 'पेरियपुराणम? के सुन्दर काव्य की रचना की, 
जिसमें सभी शैव सन्‍्तों की जीवन-कथाएँ वर्णित हैं । 
इस प्रसंग में एक अन्य शैव सन्‍्त कवि का भी उल्लेख करना अत्यन्त 
आवश्यक है। ये हैं तिरुमूलर जिनकी तीन हज़ार आध्यात्मिक कविताएँ 
“तिरुमन्दिस्म” ( पवित्र मन्त्र ) के नाम से विख्यात हैं। 
तिरुपूलर एकान्त-सेवी तपस्वी थे और उन्होंने अपनी तप+ एूत 
आध्यात्मिक अनुभूतियों एवं दाशनिक विचारों को मधुर कविताओं के रूप 
में प्रकट किया | तिरुमूलर की कविताओं में सूत्रों का-सा भाषा-संयम एवं 
गहन तत्वार्थ पाया जाता है । सरल रूपकों द्वारा गृढ़तम आध्यात्मिक तत्तों 
का प्रतिपादन करना तिरुमूलर की विशेष प्रतिभा है | 
“काठ को छिपाया सदमस्त हाथी ने, 
काठ में छिप गया मदमरुत हाथी । 
परम! को छिपाया पाँच बढ़े भूर्तों ने , 
वपरम! में छिप गए पाँचों बढ़े भूत ।? 
पॉँचों यूतों का बना यह बाह्य जगत्‌ अपने अन्तर्निहित ईश्वरीय तत्त्व 
को छिंपाये हुए है। परन्तु ज्यों ही दृश्य जगत्‌ के अन्दर छिपे हुए. ईश्वरीय 
तत््य का बोध हो जाता है, त्यों ही ये पाँचों भूत उसीमें विलीन हो जाते 
हैं और ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त ृष्टिगत होता है। ठीक उसी प्रकार, जैसे 
हाथी की मूर्ति में निहित काठ का वोध होते ही हाथी का डर जाता रहता 
है और काठ ही दृष्टिगत होता है । 
तिस्मूलर विश्व-प्रेम के प्रचारक थे । अपितु वह तो यहाँ तक घोपणा 
करते हैं कि 
“पतिहीन कहते हैं, प्रेम और ईश्वर सिन्‍न-भिन्‍न हैँ। प्रेम हो शिव 
है, यद कोई नहीं समझता | प्रेम ही शिघ ६, यह बोध होते ही जीच 
स्वयं भेमरूपोी शिव बनकर अमर हो जायगा ।” ' 


भक्ति-काल प्र्श्‌ 


कहीं-कहीं गृढ़तम ओध्यात्मिक अनुभूतियों को व्यक्त करते समय तिदमूलर 
की कविता दुरूद हो जाती है | फिर भी अव्यक्त को काव्य द्वारा अमिव्यक्त 
करने वाले स्वानुभूतिशील सन्‍्तों में तिर्मूलर का स्थान बहुत छँचा है | 


वेष्णव सन्‍्त कवि 


वैष्णव सन्‍त कवि “आकृवार !--रक्षक--कहलाते हैं। ऐसे वारह 
आशक्वारों द्वार रचित चार- हज्ञार कविताओं का इृहत्‌ संग्रह 'नाल्ायिर 
दिव्य प्रबन्धस! कहलाता हैं | 

इनमें तीन सतत 'मुदलारबारः आदि भक्त--बताये जाते हैं : पोयूगे 
आश्वार, पृदताव्ार और प्रेयाब्यार | इन तीनों के तीन शतक 'तिरु- 
बनन्‍्दादिः के नाम से विख्यात हैं | वेण॒वा छुन्द्‌ में रचित ये तीनों शतक 
भाषा-सीष्ठव एवं अर्थ-गाम्मीय की दृष्टि से उच्चकोटि के काव्य हैं | स्थाना- 
भाव के कारण प्रत्येक शतक की एक-एक कविता का भाव यहाँ देकर ही 
सनन्‍्तोप करना पड़ेगा | 

“भक्त जिस रूप को चाहते हैं, वही उसका रूप है। जिस नाम को 
चाद्ते हैं, वही उसका नाम | भक्त जिस ढंग से भी उपासना करें, उसी 
दंग से चक्रधर विष्णु उनका उपास्य बन जाता है ।”?* 

“प्रेप्त के दिये में अभिलापा का धी डाल, स्विग्ध हृदय की वाती 
लगा, स्नेह-द्ववित आत्मा के साथ सेंने नारायण के सम्मुख ज्ञान-दीप 
जलाया ।” 

“बह ईश्वर है। पृथ्वी, आक्राश, आठ्ठों दिशाश्रों, वेद, वेदार्थ 
सर्वत्र अन्तर्निहित हैं। पर आश्चये यह दे कि उसका निवास है मेरे 
ह्रदय में ए? 3 ४ 

भक्ति-काब्य द्वारा स्निग्घ वात्सल्य रस प्रवाहित करने वाले वैष्णव सन्त 
३. पोयसे आल्वार । 


२. पूदत्तालवार । 
३. पेयारूबार । 


प्र्प तमिल और उसका साहित्य 


न केवल स्वयं काव्य-रचना की, अपितु अपने से पहले के सम्त कवियों की 
रचनाओं को सुरक्षित रखने में मी योग दिया | उनके एक दशक के आधार 
पर बाद में कवि शेक्किव्यर ने पेरियपुराणम? के सुन्दर काव्य की रचना की, 
जिसमें सभी शैव सन्‍्तों की जीवन-कथाएँ वर्णित हैं । 

इस प्रसंग में एक अन्य शैव सन्त कवि का भी उल्लेख करना अत्यन्त 
आवश्यक है। ये हैं तिरुमूलर जिनकी तीन हजार आध्यात्मिक कविताएँ: 
धतिरुमन्दिस्म! ( पवित्र मन्त्र ) के नाम से विख्यात हैं| 

तिरमूलर एकान्त-सेवी तपसवी थे और उन्होंने अपनी तपः पूत 
आध्यात्मिक अनुभूतियों एवं दाशनिक विचारों को मधुर कविताओं के रूप 
में प्रकट किया | तिरुमूलर की कविताओं में सूत्री। फा-सा भाषा-संयम एवं 
गहन तत्तार्थ पाया जाता है । सरल रुपकों द्वारा गृढ़तम आध्यात्मिक तत्वों 
का प्रतिपादन करना तिस्मूलर की विशेष प्रतिभा है | 

“काठ को छिपाया मदमस्त हाथी ने, 

काठ में छिप गया मदमस्त हाथो । 

“'परम? को छिपाया पाँच बढ़े भूत्तों ने , 

पपरम? में छिप गए पाँचों बढ़े भूत ।?” 

पाँचों भूतों का बना यह बाह्य जगत्‌ अपने अन्तर्निहिंत ईश्वरीय तत्त्व 
को छिपाये हुए. है। परन्तु ज्यों ही दृश्य जगत्‌ के अन्दर छिंपे हुए. ईश्वरीय 
तत्व का बोध हो जाता है, त्वों ही ये पाँचों भूत उसीमें विलीन हो जाते 
हैं ओर ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त दृष्टिगत होता है। ठीक उसी प्रकार, जैसे 
हाथी की मूर्ति में निहित काठ का वोध होते ही हाथी का डर जाता रहता 
है और काठ ही दृष्टिगत होता है । 

तिदधूलर विश्व-प्रेम के प्रचारक थे। अपितु वद्द तो यहाँ तक घोपणा 
करते हूँ कि १ 

“पतिद्दीन कहते हैं, प्रेम और ईश्वर सिनन-सिन्‍न हैं। भेस ही शिव 
है, यद कोई नहीं समझता । प्रेम ही शिव है, यद बोध होते ही जीव 
स्वयं प्रमरूपी शिव बनकर अमर हो जायगा ४! 


न््ज 


ग्रनसह 


भव्ति-काल प्र्ह्‌ 


कहीं-कहीं मृढ़तम आध्यात्मिक अनुभूतियों को व्यक्त करते समय तिरुपूलरं 
की कविता दुरूद् हो जाती है । फिर भी अव्यक्त को काव्य हारा अमिव्यक्त 
करने वाले स्वानुभूतिशील सन्तों में तिस्मूलर का स्थान बहुत छँचा है | 


वेष्णव सन्‍्त कवि 


वैष्णव सन्त कवि आकवार --रक्षक--कहलाते हैं। ऐसे वारह 
व्वारों द्वारा रचित चार- हज़ार कविताश्रों का बृहत्‌ संग्रह 'नालायिर 
दिव्य प्रबन्धन! कहलाता है| 

इनमें तीन सन्‍त 'मुदलारूधारः आदि भकत--बताये जाते हैं : पोयूगे 

/व्वार, पूदताक्त्ञर और पेयाल्वार | इन तीनों के तीन शतक “तिरु- 

दादिः के नाम से विख्यात हैं । वेणवा छुन्द में रचित ये तीनों शतक 
भाषा-सौष्ठव एवं अर्थ-गाम्मीय की दृष्टि से उच्चकोटि के काव्य हैं | स्थाना- 
भाव के कारण ग्रत्येक शतक की एक-एक कविता का भाव यहाँ देकर ही 
सन्तोष करना पड़ेगा । * 

“भक्त जिस रूप को चाहते हैं, वही उसका रूप है। जिस माम को 
चादते हैं, वही उसका नाम | भक्त जिस ढंग से भी उपासना करें, उसी 
दंग से चक्रधर विष्णु उनका उपास्य बन जाता है ।?१ 

“प्रेम के दिये में असिलापा का घी ढाल, स्निग्ध हृदय की बाती 
लगा, स्नेह-द्रवित आत्मा के खाथ मेंने नारायण के सम्मुख ज्ञाव-दीप 
जलाया ।* 

“वह ईश्वर है। पृथ्वी, आ्राकाश, शआठों दिशाश्रों, वेद, वेदार्थ, 
सर्वत्र अन्तर्निहित हैं। पर आश्चय यह दे कि उसका निवास है मेरे 
ह््द्य में ५ 3 ४ 

भक्ति-काव्य द्वारा स्निग्ध वात्सल्य रस प्रवाहित करने वाले वैष्णव सन्त 





६. पोयमे आकवार । 

् है 
२. पूदत्तादूवार । 
३. पेयाल॒वार | 


प्८ तमिल और उसका साहित्य 


न केवल स्वयं काव्य-रचना की, अपितु अपने से पहले के सन्त कवियों की 
रचनाओं को सुरक्षित रखने में भी योग दिया | उनके एक दशक के आधार 
पर बाद में कवि शेक्किव्थर ने पेरियपुराणम? के सुन्द्र काव्य की स्व्॒ना की, 
जिसमें सभी शैब सम्तों की जीवन-कथाएँ वर्शित हें | 

इस प्रसंग में एक अन्य शैव सन्‍्त कवि का भी उल्लेख करना अत्यन्त 
आवश्यक है। ये हैं तिरुमूल्र जिनकी तीन हजार श्राध्यात्मिक कविताएँ 
“तिरुमन्दिस्स! ( पवित्न मन्त्र ) के नाम से विख्यात हैं। 

तिरुमूलर एकान्त-सेवी तपस्वी थे और उन्होंने अपनी तप+ पूत 
आध्यात्मिक अनुभूतियों एवं दार्शनिक विचारों को मधुर कविताओं के रूप 
में प्रकट किया | तिरुमूलर की कविताओं में सूत्रों का-सा भाषा-संयम एवं 
गहन तच्वार्थ पाया जाता है । सरल रूपकों द्वारा गृढ़तम आध्यात्मिक तस्वों 
का प्रतिपादन करना तिझमूलर की विशेष प्रतिमा है । 

“काठ को छिपाया मदमस्त हाथी ने, 

काठ में छिप गया मदमस्त हाथी ! 

“परम? को छिपाया पाँच बढ़े भूत्तों ने , 

“परम! में छिप गए पाँचों बड़े भूत (? 

पॉँचों भूतों का बना यह बाह्य जगत्‌ अपने अनन्‍्तर्निहित ईश्वरीय तत्त्व 
को छिपाये हुए. है। परन्तु ज्यों ही दृश्य जगत्‌ के अन्दर छिपे हुए; ईश्वरीय 
तत््व का बोध हो जाता है, त्यों ही ये पाँचों भूत उसीमें विलीन हो जाते 
हैं और ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त दृष्टिगत होता है| ठीक उसी प्रकार, जैसे 
हाथी की मूर्ति में निहित काठ का बोध होते ही दवाथी का डर जाता रहता 
है और काठ ही दृष्टिगत होता है | 

तिब्मूलर विश्व-प्रेम के प्रचारक थे | अपितु वद्द तो यहाँ तक घोषणा 
करते हैँ कि : 

“मतिद्ीन कह्दते हैं, प्रेम और ईश्वर भिन्न-भिन्न हैं। श्रेम ही शिव 
है, यह कोई नहीं समझता । प्रेस ही शिव है, यद्द बोध होते ही जीच 
स्वर्य प्रेमरपो शिव बनकर श्यमर हो जायशा ।? ' 


भवित-काल प्र्श्‌ 


कहीं-कहीं गृढ़तम आध्यात्मिक अनुभूतियों को व्यक्त करते समय तिरुपूलर 
की कविता दुरूह हो जाती है | फिर भी अव्यक्त को काव्य द्वारा अ्रमिव्यक्त 
करने वाले स्वानुभूतिशील सन्तों में तिर्मूलर का स्थान बहुत छँचा है। 

वेष्णव सन्त कवि 

वैष्णव सन्‍त कवि आव्वार !--रक्षक--कहलाते हैं। ऐसे बारह 
आकनवारों द्वारा रचित चार- हज़ार कविताओं का बृहत्‌ संग्रह 'नालायिर 
दिव्य प्रबन्धन! कहलाता है। 

इनमें तीन सन्‍त मुदलावूवारः आदि भक्त--बताये जाते हैं : पोयूगै 
आश्वार, पदचाव्ज्ार और प्रेयादवार | इन तीनों के तीन शतक “तिरु- 
बनन्‍्दादिः के नाम से विख्यात हैं। वेणवा छुन्द में रचित ये तीनों शतक 
भाषा-सौष्ठव एवं अर्थ-गाम्मीर्य की दृष्टि से उद्चकोटि के काव्य हैं| स्थाना- 
भाव के कारण प्रत्येक शतक की एक-एक कविता का भाव यहाँ देकर ही 
सन्तोष करना पड़ेगा। 

“5भ्रत्त जिस रूप को चाहते हैं, वही उसका रूप है। जिस नाम को 
चादते हैं, वही उसका नास | भक्त जिस ढंग से भी उपासना करें, उसी 
ढंग से चक्रधर विष्णु उनका उपास्य बन जाता दै [!* 

“प्रेम के दिये में श्रसिलापा का घी ढाल, स्निग्ध हृदय की बाती 
लगा, स्नेद्-द्ृवित आत्मा के साथ मेंने नारायण के सम्मुख ज्ञान-दीप 
जलाया ।? * 

“वह ईश्वर है। पृथ्वी, आकाश, आठों दिशाश्रों, वेद, चेदार्थ 
सर्वत्र अन्तर्निद्दित है। पर आश्चये यह दे कि उसका निवास हैं मेरे 
हद्य में (8 3 

मक्ति-काव्य द्वारा स्निग्ध वात्सल्य रस प्रवाहित करने वाले वेप्णव सन्त 





१. पोयमे आलवार । 

फ ् 
२. पूदत्तादवार । 
३, पेयारूवार | 


प्र्द तमिल और उसका साहित्य 


न केवल स्वयं काव्य-रचना की, अपितु अपने से पहले के सन्त कवियों की 
रचनाओं को सुरक्षित रखने में भी योग दिया | उनके एक दशक के आधार 
पर बाद में कवि शेक्किव्यर ने 'पेरियपुराणम? के सुन्दर काव्य की रचना की, 
जिसमें सभी शैव सनन्‍्तों की जीवन-कथाएँ: वर्णित हैं । 

इस प्रसंग में एक अन्य शैव सन्‍्त कवि का भी उल्लेख करना अत्यन्त 
आवश्यक है। ये हैं तिरुमूलर जिनकी ,तीन हज़ार आ्राध्यात्मिक कविताएँ 

तिरुसन्दिरम्‌! ( पवित्र मन्त्र ) के नाम से विख्यात हैं। 

तिरुमूलर एकान्त-सेव्वी तपस्वी थे ओर उन्होंने अपनी तपः पूत 
आध्यात्मिक अज्ुभूतियों एवं दाशंनिक विचारों को मधुर कविताओं के रूप 
में प्रकट किया | तिरुमूलर की कविताओं में सूत्रों फा-सा भाषा-संयम एवं 
गहन तत्त्वाथ पाया जाता है। सरल रूपकों द्वारा गृढ़तम आध्यात्मिक तत्तों 
का प्रतिपादन करना तिरमूलर की विशेष प्रतिमा है । 

“काठ को छिपाया मदमरत हाथी ने, 

काठ में छिप गया मदमरुत हाथी | 

परम? को छिपाया पाँच बढ़े भूतों ने , 

परम? में छिप गए पाँचों बढ़े भूत |”? 

पाँचों भूतों का बना यह बाह्य जगत्‌ अपने अन्तर्निहित ईश्वरीय तत्त्व 
को छिपाये हुए है| परन्तु ज्यों ही दृश्य जगत्‌ के अन्दर छिपे हुए ईश्वरीय 
तत्व का बोध हो जाता है, त्यों ही ये पाँचों भूत उसीमें विलीन हो जाते 
हैं और ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त ृष्टियत होता है। ठीक उसी अकार, जैसे 
हाथी की मूर्ति में निहित काठ का बोध होते ही हाथी का डर जाता र 
है और काठ ही दृष्टिगत होता है । 

तिस्मूलर विश्व-प्रेम के प्रचारक ये | अपितु वह तो यहाँ तक घोषणा 
करते हैं कि : 

“पतिद्दीन कहते हैं, श्रेस और ईश्वर मिन्‍न-भिन्‍न हैं। प्रेम ही शिव 
है, यद्व कोई नहीं सममकता । प्रेम ही शिव है, यह बोध होते ही जीव 
स्वयं प्रेमरूपी शिव बनकर शयमर हो जायगा ।? ' 


भव्ति-काल _ प्र्ह्‌ 


कहीं-कहीं गरढ़तम आध्यात्मिक अनुभूतियों को व्यक्त करते समय तिरुपूलर 
की कविता दुरूह हो जाती है | फिर भी अव्यक्त को काव्य द्वारा अभिव्यक्त 
करने वाले स्वानुभूतिशील सन्तों में तिर्मूलर का स्थान बहुत ऊँचा है । 


बेष्णव सन्त कवि 


वैष्णव सन्‍्त कवि 'आक्यववार '--रक्षक--कहलाते हैं। ऐसे बारह 
अआव्यारों द्वारा रचित चार- हजार कविताओं का बृहत्‌ संग्रह 'नालायिर 
दिव्य प्रबन्धम! कहलाता है। 

इनमें तीन सन्त 'मुदलाछवार”ः आदि मक्‍्त--बताये जाते हैं : पोयूगे 
आश्वार, पूदताण्त्र और पेयाव्य्ार | इन तीनों के तीन शतक तिरु- 
चनन्‍्दादिः के नाम से विख्यात हैँ | वेणवा छुन्द में रचित ये तीनों शतक 
भाषा-सौण्ठव एवं अर्थ-गाम्भीय की दृष्टि से उच्चकोटि के काव्य हैं | स्थाना- 
भाव के कारण प्रत्येक शतक की एक-एक कविता का भाव यहाँ देकर ही 
सम्तोष करना पड़ेगा । 

“भक्त जिस रूप को चाहते हैं, वही उसका रूप है। जिस नाम को 
चाहते हैं, वही उसका नाम । भक्त जिस ढंग से भी उपासना करें, उसी 
ढंग से चक्रधर विष्णु उनका उपास्य बन जाता है ।””१ 

“प्रेम के दिये में असिज्ञापा का धी डाल, स्निग्ध हृदय की बाती 
लगा, स्नेह-दृवित आत्मा के साथ मेने नारायण के सम्मुख ज्ञान-दीप 
जलाया 7 * 

ध्वह ईश्वर है। एथ्वी, ्राक्मश, आठों दिशाश्ओं, चेद, वेदाथ्थ, 
सर्चत्र अन्तर्निहित है। पर आश्चय यह है कि उसका निवास है मेरे 
ह्द्य सेंट प 

भक्ति-काव्य द्वारा स्निग्ध वात्सल्य रस प्रवाहित करने वाले वैष्णव सम्तं 





गैयगे 
पोयूग आदूवार । 
२. पृदत्ताढवार । 
है, पेयालूवार | 


रा तमिल और उसका साहित्य 


है 


न केवल स्वयं काव्य-र्चना की, अ्रपितु अपने से पहले के सन्त कवियों की 
रचनाओं को सुरक्षित रखने में भी योग दिया | उनके एक दशक के आधार 
पर बाद में कवि शेक्किव्धर ने पेरियपुराणम? के सुन्दर काव्य की रचना की, 
जिसमें सभी शैव सन्तों की जीवन-कथाएँ वर्णित है | 
इस प्रसंग में एक अन्य शैंव सन्‍त कवि का भी उल्लेख करना अत्यन्त 
आवश्यक है। ये हैं (तिरुमूलर जिनकी तीन हजार श्राध्यात्मिक कविताएँ 
(त्तिरुमन्दिरस! ( पवित्र मन्त्र ) के नाम से विख्यात हैं| 
तिस्मूलर एकान्त-सेव्री तपस्वी थे ओर उन्होंने अपनी तप: पूत 
आध्यात्मिक अलुभूतियों एवं दाशनिक विचारों को मधुर कविताओं के रूप 
में प्रकट किया | तिब्मूलर की कविताओं में सूत्रों कान्‍्सा भाषा-संयम एवं 
गहन तस्वार्थ पाया जाता है | सरल रुपकों द्वारा गृढ़तम आध्यात्मिक तसों 
का अतिपादन करना तिरुमूलर की विशेष प्रतिभा है | 
“काठ को छिपाया मद्मस्त हाथी ने, 
काठ में छिप गया मदभस्त हाथी। 
“परम? को छिपाया पाँच बढ़े भूठों ने | 
परम! में छिप गए पाँचों बड़े 
पाँचों भूतों का बना यह बाह्न बगत्‌ 
को छिपाये हुए हे [ परन्तु ज्यों ही ६२९ 
तत्व का बोध हो जाता है, त्यों ही ये 
हैं और ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त ६४ 
हाथी की मूर्ति में निहित काठ का 
है झौर काठ ही दृष्टिगत होता है 
तिस्मूलर विश्व-ग्रेम के अच - 
बरते हैं कि 
“उतिष्टीन कहते हैं, पेम 
है, यह कोई नएीं समझता । 
शव धेसरूुपो शिय बनकर : 


भव्ति-काल प्र 


कहीं-कहीं गृढ़तम आध्यात्मिक अनुभूतियों को व्यक्त करते समय तिदभूलर 
की कविता दुरूह हो जाती है । फिर भी अव्यक्त को काव्य द्वारा अमिव्यक्त 
करने वाले स्वानुभूतिशील सन्तों में तिर्मूलर का स्थान बहुत छँचा है | 

वेष्णव सन्त कवि 

वैष्णव सन्‍त कवि आव्यथार !--रक्षक--कहलाते हें। ऐसे . बारह 
आजवारों द्वारा रचित चार- हज़ार कविताओं का बूहतू संग्रह 'नाज्ाविरं 
दिव्य प्रबन्ध! कहलाता है । 

इनमें तीन सन्त मुदलाछूवार” आदि भकक्‍त--बताये जाते हैं : पोयूगे 
आश्वार, पृदताव्द्मर और पेयाब्वार | इन तीनों के तीन शतक 'तिरु- 
वनन्‍्दादिः के नाम से विख्यात हैं | वेणवा छुन्द में रचित ये तीनों शतक 
भाषा-सौष्ठव एवं अर्थ-गाम्मीर्य की दृष्टि से उच्चकोंटि के काव्य हैं | स्थाना- 
भाव के कारण प्रत्येक शतक की एक-एक कविता का भाव यहाँ देकर ही 
सन्तोष करना पड़ेगा। 

“भक्त जिस रूप को चाहते हैं, वही उसका रूप है। जिस्त नाम को 

' चाद्ते हैं, वही उसका नाम । भक्त जिस ढंग से भी उपासना करें, उसी 
ढंग से चक्रधर विष्सु उनका उपास्य बन जाता है ।”?* 

“प्रेम के दिये में अभिलापा का धी दाल, स्निग्ध हृदय की वबाती 
लगा, स्नेह-ह्वित आत्मा के साथ सेंने नारायण के सम्मुख ज्ञान-दीप 
जलाया ।?) 

“यह इंश्वर है। प्रथ्वी, आकाश, आठों दिशाश्रों, वेद, चेदार्थ 
सर्वन्न अन्तर्निद्ित हैं। पर आश्यय यह है कि उसका निवास दै मेरे 
ह्द्य सं 0? 8 

भक्ति-काव्य द्वारा स्निग्ध वात्सल्य रस प्रवाहित करने वाले वेष्णव सन्ते 





3, पोयमे आक्वार । 

5 ५. 
२. पृदत्तादूवार । 
३, पेयाठवार । 


६० तमिल और उसका साहित्य 


कवि पेरियाववार, ईसा की छठी शताब्दी में हुए माने जाते हैं। पेरियालूवार 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी थे, फिर भी, श्रीकृष्ण के शिशुरूप ओर सारल्य ने ही 
उनके भावुक हृदय को सवसे अधिक आकर्षित किया | माता यशोंदा के मन 
के हर उद्गार को, उसके प्रत्येक उच्छवास-निःश्वास को, पेरियाव्यवार ने 
हृदय-द्रावक मार्मिकता के साथ अद्भुत सौन्दर्यमय कविताओं में अंकित किया है । 

कृष्ण-शिशु के कितने मनोहर रूप, कितनी मघुर लीलाएँ इन कविताओं 
में वर्शित हैं ! कृष्णु-जन्म के कुछ ही दिन बाद यशोदा सहेलियों से शिकायत 
करती है * 

“पाजने में छोड़ो, तो ऐसा पद-प्रहार करता है. कि उसके हटने का 
ढर द्वोने क्ृगता है। गोद में ठठा लूँ तो कमर तोढ़ देता है। छाती से 
लगा लूँ तो पेट फाड़ देता दे । मुझसे नहीं होती इसकी सार-सैंमाल,. 
सखी, में क्या करूँ ९? 

कृष्ण श्रत्॒ कुछ वड़ा हो चला है और घुटने के बल रेंगने लगा 
शाने-रेंगते बाहर चला जाता है ओर आकाश में चनन्‍्दा को देखकर उसे 
बुलाता है| तत्र माता यशोदा चन्द्रमा को सम्बोधित करके कहती है : 

“माथे पर श्राभूषण ढोल रहा है, सोने की किंकिणी मधुर निनाद 
कर रही है और मेरा लाल गोविन्द धूल में घुटने के बल रंगता हुआआा 
खेल रहा है। यदि तुम्दारे श्ाँखें हे, तो, दे चन्द्र, मेरे नन्‍्द्े की लीला 
देखने यहाँ उतर श्ाओो |”? 

इसके बाद यशोदा बच्चे को गोद में उठा लेती है श्रौर कहती है : 

“सुन्दर मुख से अम्ृतसम लार ठपक रही है। और मेरा लाला 
तोतलोी बोली से तुम्दें पुकार रहा है । मेरे सर्वप्रिय दुलारे के यों घुलाने 
पर भी तुम न श्राओ्रो, तो, दे तेजोमय चन्द्र ! तुन्दें बहरा ही समझना 
होगा ।? 

कान्‍्दा के एक ढोंत फूटा है और बह मधुर हँसी हँस रद्दा है। यशोदा 
उस छवि को देखरूर कहती हे : 


"ज्ञाद्षिम ग्राकाश में ठगने वाले तीज के चंद की की भाँति 
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हँसने वाले क्ाढ्न-लाल नन्‍दें सुद्द के अन्दर से सुन्दर दन्त-अंकुर फूद 
रहा ।? न्‍ 

कान्हा धीरे-धीरे चलने लगा है। यशोदा बैटी है| कान्हा खिल- 
खिलाकर हँसता हुआ आकर उससे लिपट जाता है और उसे प्यार करता 
है। उसके मुँह से इक्तु-रस-सी लार की धारा वह रही है। वह शिशु- 
चुम्बन माँ के हृदय में अमृत प्रवाहित कर देता है। 

फिर कभी माता यशोदा कान्हा को गोद में लेने के लिए लालायित हो 
उठती है और उसे बुलाती है| कान्हा उसकी ओर वेग से चला आता है | 
तेंब “उसको घुघराली काली लगें उसके प्रवात् सम होठों पर क्षग- 
लगकर अज्ञम हो जाती हैं, मानो जाल कमल का मधु-पान करने वाले 
भोरे हों ।” 

कान्हा ज्यों-ज्यों बढ़ा होता जाता है, उसकी लीलाएँ भी व्यापक होती 
जाती हैं। कान्हा के जन्म के वाद यशोदा के घर में “न घी कहीं सुरक्तित 
रह पाता है, न दूध, न दद्दी, न मक्खन!” कान्हा पड़ोस के बच्चों से 
भाग़ा करने के बाद चुपके से घर आ जाता है । पड़ोसिने अपने रोने वाले 
चच्चों को साथ लेकर यशोदा को घेर लेती हैं और शिकायत करती हैं। 
उघर यशोदा इस हो-हल्ले से परेशान हो रही है श्रौर इधर कान्हा उसका 
- मज़ा लेता हुआ हँस रहा हैं। 

शाम को गाएँ. घर लौठती हैं. और दूध दुहने के लिए. बछड़े खोल 
दिये जाते हैं | पर कान्हा मानें, तब न! वह चिर्डेंटियाँ पकड़-पकड़कर 
बलुड़ों के कार्नों में डाल देता है श्रोर वे घवराकर भाग जाते हैं। तो बशोदा 
कहती है: “अब छुझे मक्खन मिल चुका ।” 

कान्हा, पड़ोस के घरों से मक्खन चुराकर ही नहीं खाता, बल्कि खाने 
के बाद खाली घड़ों को पत्थर पर दे मारता है और उनके ट्ूटकर विखरने 
की आवाज पर खुश होकर वालियाँ वजाता हुआ नाच उठता है | 

पहली वार जब कान्हा गोएँ चराने जंगल की ओर चल पड़ता है, तब 
यशोदा का कलपना और सायंकाल को ठीक तमय उसके न लीटने पर उसकी 


ना 
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चिन्ता श्रोर घत्रराहट का वर्णुन हृदक-द्रावक है | 

यमुना-तट पर बंसी बजाने वाले कान्हा के जो काव्य-चित्र पेरियाझुवार 
ने खींचे हैं, बड़े-बड़े चित्रकार तूलिका के सहारे उनको पट पर उतारने का 
प्रयास करके हार गए; | रविवर्मा ने एक-दो सुन्दर चित्र इन कविताओं के 
आधार पर बनाये हैं, परन्तु वे भी पेरियाठ्वार के काव्य-चित्रों के सामने 
बड़े ही निर्जीव लगते हैं | एक चित्र यह है : 

“धायाँ चिुऊ वायें कन्धे पर कग रहा है। दोनों हाथों की 
कोमल डेँगलियाँ बंसो पर चल रही हैं | भोंहें बंकिस हैं। लाल कमल 
पर मेंढराने वाले भोरों की भाँति, घने, घुँघराले, काले केशों की लें 
मुख पर लोट रही हैं और मेघ सम साँवरा कान्हा ब॑सी बजा रहा है । 
बंती की उच्त तान से मोहित हो, चरने वाले हरिण चरना छोड़कर 
चित्रवत्‌ जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। अआधी चरी घास उनके मुह से 
निकल्ञकर धीरे से गिर रद्दी है ।” 

तमिछ-प्रदेश की माताएँ सेकड़ों वर्षों से बच्चों को खिलाते-पिलाते, 
सुलाते--प्यार करते समय जो मधुर लोक-गीत गाया करती थीं, उनको 
साहित्यिक रूप देकर पेरियाव्यवार ने तमिव्ठ-काव्य की महती सेवा की । 
(पलऊे तमिझ”ः कहलाने वाले इन गीतों की शैली को बाद में सेकड़ों 
तमिक-कवियों ने अ्रपनाया | 

कान्हा के शिशु-रूप का वर्णुन करने के द्वारा पेरियाब्वार ने जनता में 
सरसता की मधु धारा प्रवाद्िित की ओरे प्रत्येक बच्चे में ईश्वर के दर्शन करने 
की महती शिक्षा दी । उनकी भाषा में गंगा का-सा प्रवाह है और भाव 
ग्रमाध भी ई, मुगेव भी । पेरियाब्यार की इसी रस-सरिता ने श्राए्डाब्ू 

पी काव्य-लता को सिंचित किया, लिसके कविता-मुमन श्राज भी साहित्य- 
बाटिका को सुरभित कर रहे हैं| 

वैष्णव सन्‍्त-कववित्री आएडाठ का भारतीय साहित्य में विशिष्ट स्थान 
। कार क्छाल अ्रम्मेयार_, मीरा-जैसी भक्त छवयित्रियाँ विवाद्दित थीं, 
द्रि झ्रास्टाथ् सोलद व तक क्याँगो रहीं श्रीर कथानुसार, अपने प्रियतम 


£ ४] पूछ 
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विष्णु के साथ सशरीर सायुज्य को प्राप्त हो गई। इन सोलह वर्षों में 
उन्होंने मधुर रस से ओत-प्रोत जो अमेर कविताएँ रचीं, वही 'नाच्चियार 
तिरुमोकि! के नाम से विख्यात हैं | 

विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से देखने पर इन कविताश्रों में उत्कृष्ट आज्भार- 
रस मधु-सरिता की माँति प्रवाहित पाया जाता है। पर वैष्णव सिद्धान्ताचार्य 
इन कविताओं को गृढ़तम तत्त्वार्थ से भरा बताते हैं । यहाँ तक कि विशिष्टा- 
क्वैत॒वाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य ने अपने सिद्धान्त को प्रमाणित करने 
में आण्डाछ की कविताओं से प्रेरणा प्राप्त की । 

कहानी इस प्रकार है कि पेरियाव्ृवार एक दिन प्रातःकाल उपवन में- 
पूजा के लिए. फूल तोड़ रहे -थे कि इतने में एक पारिजात वृक्ष के नीचे, 
फूलों की सेज पर एक सुन्दर शिशु को पड़ा पाया | इस शिशु को घर ले 
जाकर पालने की इच्छा को वह संवरण नहीं कर सके | यही शिशु आगे 
चलकर आगण्डाछ के नाम से विख्यात हुआ । 

पेरियाक्रवार की कुटिया के सरस भक्तिमय वातावरण में पलने के 
कारण वालिका आरंडाछ के कल्पनाशील मन में भगवान्‌ विष्णु का सवोग- 
सुन्दर रूप, अपरिमित शक्ति और सारल्यमय लीलाञों का एक ऐसा जाज्वल्य- 
मान चित्र अंकित हो गया कि उसने अपने को उसी मोहक 'मूर्ति पर 
न्योछावर कर दिया । उसके मन के उदगार, धीरे-धीरे कविता के रूप में 
प्रकट होने लगे | 

प्रचलित प्रथाचुसार वह कामदेव का त्रत रखती है और उससे 

दती है : 

"जैसे घाह्मणों के यज्ञ में देवताओं को लच्य करके भ्र्पिद की जाने 
वाली हवि को कोई जंगली सियार सूँघने लगे, चैसे ही, चक्रधर, शंख- 
घर भगवान्‌ को लक्ष्य करके उसरे हुए मेरे उरोज़ों को यदि मानवों के 
उपभोग्य यनाने की चर्चा चल्नी, तो हे मन्‍्मथ ! में जीवित नहीं 
रहेंगी ।?? 

फिर आण्डाछ , कल्पना के यान में काल और देश की सीमाएँ पार 
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करके, बृन्दावन की गोपिका वन जाती है ओर कान्हा से तरह-तरह के खेल 
खेलती है ] कभी कान्हा, आर्डाक ओर अन्य ग्वालिनों द्वारा बनाये गए 
धरोंदों को तोड़-फोड़कर भाग जाता है। कमी आँगन में छिपकर खेलने वाली 
गोप-कन्याओं के बीच में अचानक कहीं से आकर ऐसी लीलाएँ. करता है, 
जिनकी चर्चा तक करते हुए वे शरमाती हैं | कमी कान्हा, जल-कीड़ा करने 
वाली कन्याथों के चीर हरकर पेड़ पर चढ़ जाता हे और उन्हें रला-रलाकर 
तंग करता है | 

अचानक यह मधुर कल्पना भंग हों जाती है और आर्डाछ अकेली 
रह जाती है । वह कुटिया से बाहर निकलती है ओर चारों तरफ़ देखती 
है | श्राधी रात | आकाश में काले वावल छावे हुए हैं| शीतल पच्चन चल 
रही है । तो बह मेघों को सम्बोधित करके कहती है : 

“नीले कालीन की भाँति आकाश में विछे हुए हे मेघो, स्ुक्ता-निधि 
यरसाने वाले हे दानियो, तुम्हीं बताओ ! सुन्दर साॉँचरे की वात्त क्या 
रही ? दृदय में कामाग्नि जज रही है श्र मज्य पवन के रूप में याहर 
भी चअरिन-धारा यह रही है। इस श्राधी रात में में इस वरह दोनों भोर 
से झछुजस रही हैं । मेरी इस दुशा पर तनिक तरस वो खाशो !”” 

वर्षा हुई। पेड़-पोधे लददलद्ा उठे । रज़-बिरंगे फूल, उन पर इन्द्र-घनुप- 
सम वणु-जाल छितराने वाली तितलियाँ ) सारी प्रकृति हृपांतिरेक से मस्त | 
“दिगदियी! श्रास्टाछ को ऐसा लगता है कि प्रकृति उसकी दयनीय दशा पर 
ईसकर खिल्ली उड़ा रही है : 

“लड़के दाथी भी मस्ती में चाकर आपस में खेल रहे द । उपचन 
में कुसुमित जूदी की सताएँ घवल हँसी हँस रदी ठ सुमनां से 
लदी जंगली बेलें मानो खिलग्िलाकर हेस रही हं और कष्ट रही हैं 
मुम थब हमसे नहीं यथ सकती ! उस (प्रियतम) ने मेरी यह दशा 
कर रगदी हैं, सस्ी ! क्रिससे करें फरियाद ?” 

मगवन्‌-प्रेम मे आरटाछ श्र रुम्पूर्ण रूप से विभोर दो गई | प्रिवतम 
उसे उन्मन बनाये दे 


घर-म छा शास्वाटन करने की उत्ड छा 
दा अपर-मा का आस्वाट्रन करने की उत्य्ट इच्छ 


च्त्न्ब 


'भवित-कारू ह े द्श 


रही है | कट उसे स्मरण हो आता है कि पांचजन्य शंख, जो विष्णु के हाथ 
सं शोभा पा रहा है, उत अधरामृत का पान अक्सर करता रहता है। अतः 
उसी पांचजन्य को सम्बोधित करके वह पूछती है : ह 

“ज्ञाजसावश पूछती हूँ, लखे शंख, जरा बताओ तो । मेघ वर्ण 
“माधव के अधर रस का स्वाद है कैसा ? काफूर या कमक्ष-सा सुगन्धयुक्त, 
अथवा मधुर मिझास भरा ? बताओ तो दे धवक्त, माधव के प्रवाल-सम 
अधर का रस है कैसा १”? 

इस प्रकार अलौकिक प्रेम में श्रात्म-विभोर होने पर भी, आर्डाछ 
मयांदाशील कुल की मानव-कन्या थी, अतः जब उसे “रूपने सें साई मिलते 
हैं,” तो विधि पूर्वक विवाह करके उसे अपनाते हैं। परमात्मा से अपने विवाह 
के स्वप्न का विशद्‌ वर्णन आर्डाछ ने दस सुन्दर कविताओं में किया है | 

इस प्रसंग में आण्डाछ के पोपक पिता पेरियात्यवार का यह वेदनामय 
उदगार सहज ही स्मरण हो आता है : 

“इकलौती बिटिया सेरी | श्री सम पाला था उसे मेंने । पर मदभरे 
अरुणिम नेतों वात्ा माधव उसे हर ले गया [” 

तमिक-वबेष्णुब-सन्त-कवियों में तिंरुमंगे आव्यवार का स्थान निराला 
है | वह शैव सन्त अप्पर के समकालीन थे और उनके घनिष्ठ मित्र भी। 
क्षत्रिय थे, एक छोटे राज्य के राजा भी, पर उसे त्यागकर उन्होंने भक्ति-मार्ग 
को अपनाया था | उनकी भक्ति “आक्रमणकारी” थी। कहानी इस प्रकार हे 
कि तिरुमंगें आछ वार अपने चार साथियों समेत डाका डालते थे और घन 
को मन्दिरों के निर्माण तथा विषगु-भक्तों के आराधन में ख्े करते ये | उनकी 
चोरियों-चालाकियों के बारे में सैकड़ों दन्त-कथाएँ -प्रचलित हैं, जिनके 
अन्दर उनका वास्तविक व्यक्तित्व एवं प्रतिमा दव-सी गई हैं 

तिरुमंगे आछ वार तमिछ एवं संस्कृत के प्रकाए्ड परिडत थे ओर 
सहृदय कवि एवं प्रकृति-प्रेमी भी | तमिछ की कोई भी काव्य-शेली ऐसी नहीं 
जिसमें उन्होंने मधुर कविताएँ, न रची हों | उनकी कविताओं सें माधुय एवं 
दास्य भाव समान रुप से पाये जाते हैं | काव्य-स्वना की अद्भुत प्रतिभा के 
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कारण उनको 'नालु कविप्पेषमाछ ? (काव्याचार्य) भी कहा जाता है । 

तिकमंगे झा बार ने विष्णु के दसों अ्वतारों की स्ठुति गाई है। पर 
रामावतार पर बह सवसे अधिक सुग्ध होते हैं | इसका कारण भी उनकी एक 
कविता में स्पष्ट किया गया है | 

“यह गरीब है, व्याध है, नाव चल्लाने बाकी असंस्क्ृत जाति काः 
है, यह विचार नहीं किया तुमने और उसे छाती से लगाकर ममता के- 
साथ कहा, 'यह दरिणी सम नेनों वाली (सीता) तुम्हारी भाभी है, यहः 
मेरा भाई तुम्हारा भी भाई है और तुम हमारे भाई हो ।! तुम्दारी इसी 
भक्तवत्सलता पर मुग्ध द्ोकर में तुम्दारी शरण में आया हूँ....” 

इस प्रकार ईश्वर के एक विशिष्ट रूप की उपासना करने पर भी, तिरु- 
मंगे आठ बार, ईश्वरीय तत्व के विश्व रूप से भी अनभिज्ञ नहीं थे। 
कहते 

“सृष्टि, स्थिति और संहार के श्रधिनायक त्रिमूर्तियों के स्वरूपों का 
जय एस सनन करते दे तो ब्रह्मा का स्व्िस, विष्णु का खागर सम तथा 
शिव का अग्निमय रूप हमें दृष्टिगत होता है। जय हम इन तीनों रूपों' 
की समग्र ज्योति को देखते हैं तो हमें यह थोध होता है कि इस सुरम्य 
संसार में पाँचों भूतों के रूप में व्याप्त परम ज्योति श्याम वर्ण नारायण 
को ही ज्योति हैं ।” 

मुमधुर कविताओं द्वारा आध्यात्मिक तत्व का विवेचन करने वाले 
बेध्णव सन्त कवियों में नम्पाद्थार को सर्वश्रेष्ठ माना जाता दें ! विद्वानों 
के मतानुमार नम्माझवार दसा की ८६वीं शताब्दी में दुए थे | 

कथानुमार नम्माझवार जन्म से दी आत्मजश्नी थे ओर विष्णु मन्दिर 

प्रांगण में खड़े एक इमली के पेड़ के सूगख में बैठकर तपस्या करने 
लगे। आज भी शात्यवार तिघनगरी नामक स्थान में स्थित विधयु-मस्दिर 

बयोवद्ध इमली का पेट है, जो नम्माद्वार के तपस्या करने का 
गन बताया जाता हैं । 


धमिछ मायनाशरों से परे रटकर, केबल सादिस्विक दृष्टि से नम्माण्यार 
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की कविताओं को देखा जाय तो उनकी अद्भुत कविता-चावुरी और भाषा-शैली 
. पाठक को मुग्ध कर देती है। उपनिषधदों के-से शब्द-संयम एवं सरलता 
के साथ, नम्माठवार ने विशुद्ध चिन्मय ब्रह्म का ऐसा विवेचन किया हैं, 
जो उनकी गहन आत्मानुभूति का द्योतक होने के साथ-साथ तमिरू-भाषा 
की आश्वयजनक अभिव्यंजन-शक्ति का भी परिचय देता है। ऐसी कविताओं 
का किसी भी भाषा में अनुवाद दुःसाध्य हे | 
इस प्रकार की विशुद्ध विवेचनात्मक कविताओं के साथ-साथ नम्माव्ववार 
ने माधुय रस से भरी कविताओं द्वारा भी जीवात्म-परमात्म-सम्बन्ध की रोचक 
व्याख्या की है। इसमें एक विशेषता यह है कि कभी नम्मालछवार स्वये 
प्रेमिका बन जाते हैं, फिर कभी प्रेमिका की माँ । इन कविताओं में मुक्ति- 
पथ पर चलने वाले जीव के क्रमिक विकास का अत्यन्त मार्मिक वर्णन इस 
प्रकार किया गया है कि सामूहिक रूप से पढ़ने पर उनमें प्रवन्ध-काव्य का- 
सा आनन्द आता है | 
.. नम्माव्ववार की प्रेमिका, प्रारम्भ में प्रियतम विष्णु को अपने से भिन्‍न 
ओर दूर समझती है। वाह्य जगत्‌ भी उसे अपने से भिन्‍न ही लगता है। 
पर प्रेमानुभूति जब कुछ और तीज्र होती है तो प्रेमिका बाह्य जगत्‌ को 
अपना सहायक मित्र समझती है और कोयल, भ्रमर, बगुला, हंस आदि 
को अपनी प्रेम-कहानी सुनाकर दूतों के रूप में प्रेमी के पास मेजती है ) इसके 
बाद यह आश्चर्यजनक सत्य उस पर प्रकट होता है कि समस्त सृष्टि, उसी- 
की भाँति प्रेमी से एकाकार होने के लिए. लालायित है | सागर सदा लहरें 
मारता हुआ, उसीकी- याद में विन सोये रात-दिन जागता है | मेघ, उसी - 
के विरह में , अश्रु-वर्षा कर (रहें हैं | . वायु उसोकी खोज में सदा चलायमान 
रहती है। पंछी और भ्रमरे उसीकी स्तुति गा -रहे हैं | इस प्रकार नम्मा- 
छवार की प्रेमिका, समस्त प्रकृति में अपनी ही छाया की पाती है | 
यह अनुभूति जब और तीम होती है, तो प्रेमिका को यह बोध होता 
है कि प्रियवम उसीके हृदय में है। यही नहीं, समस्त विश्व, प्रियतम 
के अनन्त रूप, अनन्त लीलाएँ, सभी उसे अपना ही रूप व लीलाएँ. प्रतीत 
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उपयोगिता का चित्रण करने के लिए इन काब्यों में भूतों-प्ेतों-पिशाचों की 
कल्पना से काम लिया जाता है। 
कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि विजयी राजा को युद्धोन्माद से बचाने 
ओर शान्ति के मार्ग पर लाने के लिए. 'परणिः काब्यों की रचना की जाती 
थी। ये काव्य राजा के सामने, प्रजाजनों की एक विशाल सभा में पढ़कर 
सुनाये जाते थे, ताकि राजा को और लोगों को यह मालूम हो जाय कि 
युद्ध में विजय का क्‍या अर्थ होता है। हज़ारों युवतियों विधवा हो जाती हैं 
और इजारों बच्चे अनाथ । यह सब किस लिए ! भूतों-पिशानों और प्रेतों 
के परिवारों को भोज कराने के लिए | 
इसी भाव पर विशेष रूप से वल देने के उद्देश्य से 'परणि?-काव्यों में 
बीरता को प्रधानता न देकर युद्ध की वीमत्सता को प्रधानता दी जाती है । 
ऐसे कार्व्यों मे शयंगोए्टार का “क्लिंगत्त परणि? सर्वश्रेष्ठ माना जाता है | 
इसमें कलिंग राज्य पर चोछ राजा प्रथम कुलोत्तड़न्‌ की विजय का वर्णन 
है । उस समय की युद्ध-ग्रणली, सेन्‍्य-विभाग, राज्य-व्यवस्था आदि पर भी 
टममें विशद रूप से प्रकाश डाला गया है, श्रतः इसका ऐतिहासिक महत्त्व 
भी बहुत दे । 
बाद में दस शेली में आ्राध्यात्मिक गृढार्थों से पूण कई काव्य रचे गए । 
जिनमे श्रोट्क्कूनर द्वारा रचित 'तक्ऊयाग परणि? उल्लेखनीय है | 
कम्वन की रामायण 
यो शताब्दी में, चोझ राजा द्वितीय कुलोत्तड़न्‌ के समय में, 
महारुव्रि बम्बन ने समायण के अ्रमर काव्य की रचना की, तो उसकी 
से शआमा के सामने पहले के सभी वाच्य फीफे पट गए। 
शताब्दी से लेरर १७ वीं शताब्दी एसपी तक का दूसरा 
उम्बन-फाल? के नाम से विस्पात हो गया | 
मुयश बसे प्रात इगस्चा ? तमित्य में रामायण की रचना 
ग्यद से पहने भी टुए थी। विद्वान ज्ि० बा० जगन्नायन्‌ के अनुसार, 
सप-णरा में पूछ गमासय रची गई थी, पर बाद में बद बाल-फ्वलित हो 
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गईं। ६'वीं शताब्दी के आस-पास, जेनों की एंक रामायण लिखी गई। 
अतः कम्बन्‌ तमिछ में रामायण के प्रथम रचविता नहीं थे | 

वृत्त छुन्दों में बृहत्काव्य की स्वना कम्बनू से पहले ही आरम्भ हो 
चुकी थी, अतः इस दृष्टि से भी कम्बन्‌ को युग-प्रव्तक नहीं कहा जा 
सकता | े 

'शि्षप्पदिकारम! की तरह कम्बन्‌ की रामायण मौलिक रघना नहीं 
थी, बल्कि महाकवि वाल्मीकि के महाकाव्य के आधार पर लिखी गई थी। 

कम्बन ने अपने से पहले के विभिन्‍त कवियों के विभिन्‍न प्रयोगों, 
उपमाओँ-रूपकों एवं शैली को निःसंकीच अपनाया है। विशेषकर कम्बन की 
वर्शन-शैली पर 'जीवक-चिन्तामरि की स्पष्ट छाप है । 

इन सब बातों के बावजूद कम्बन्‌ को युग-प्रवत्तेक कवि क्‍यों माना 
जाता है ! कम्बन्‌ के समकालीन कवियों में पुगकेन्दि, ओह्टक्कूत्तर-जैसे कई 
महारथी थे) उन सबने एक स्वर से कम्बन्‌ को 'कवि-चक्रवर्ती! माना | 
एक-कहानी के श्रतुसार, श्रोट्टक्कृत्तर ने स्वयं रामायण की रखना आरम्भ 
की थी और बाल-कार्ड पूरा कर चुके थे । परन्तु कम्बन्‌ की रामायण को 
जब उन्होंने सना, तो अपनी अधूरी रचना फाड़कर फेंक दी । उल्लेखनीय 
वात यह है कि ओोहवकूत्तर वयोदृद्ध थे, बड़े अहंभावी और अत्यन्त ईर्ष्यालु 
भी । ऐसे कवि एवं कठोर साहिल-समालोचक ने कम्बन-जैसे एक युवक 
की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली । किसी राज-दरवार में कम्बन्‌ का पदार्पण, उस 
राजा की महान्‌ विजय माना जाता था और उसका उत्सव मनाया जाता 
था |न्कम्बन्‌ की रामायण का सम्पूर्ण अध्ययन, “जीवन-सर के संचित 
आपा-ज्ञान का मदहानतम पुरस्कार” माना जाता था | 

विद्वानों के मतानुवार, इसके सुख्य कारण संक्तेप में ये हैं-- 

कम्वन्‌ से दो सो साल पहले ही इत्त-छुल्दों में दृदत्काव्यों की रखना 
तमिछ में श्रारम्भ तो हों गई थी, परन्तु कम्बन्‌ के दृत्त-छुन्दों में जो 
सर्वोगीण स्वना-कुशलता, भावाजुवर्ती विविधता, सोन्दर्य एवं ओज पाया 
जाता है, वह उनसे पहले की किसी रचना में नहीं पाया जाता | कम्बन्‌ ने 
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है 


अपने से पहले के कवियों के प्रयोगों एवं रचना-शैली को अपनाया अवश्य 
है, परन्तु उनको अपनी अद्वितीय प्रतिभा से इतना चमऊा दिया है, उनमें 
ऐसा मीहक सीद्धर्य भर दिया है कि जो मूल कवियों की रचनाश्रों में नह 
पाया जाता । कम्बन ने अपने काव्य की कथावस्वु वाल्मीकि रामायण? से 
ही ली है, परन्तु फिर भी, वाल्मीकि रामायण? की नींव पर उन्होंने जो 
काव्य-मन्दिर खड़ा किया है, उसकी अधिकांश शिल्पकारिता मौलिक है । 
मदहान्‌ काव्य-मर्मज्ञ एवं बहुमापाविद स्वर्गीव श्री व० बे० सुन्रद्ाण्य 
अच्यर_ने कम्बन्‌ और वाल्मीकि की रचनाश्रों का तुलनात्मक विवेचन श्रत्यन्त 
गवेपणा पृवरक करके यह सिद्ध किया हे कि कई प्रसंगों में कम्बन्‌ वाल्मोकि 
से कहीं झागे ब्ट गए ४ । उनके मतानुसार कम्बन सर्वेत्कृष्ठ काध्य-शिल्पी 
थे। उन्होंने आदिकवति वाल्मीकि की रचना का अ्रत्यन्त सृद्धम रूप से 
अध्ययन करके उसकी समी प्रनुकरणीय विशेषताओं को अपना लिया और 
मूल सत्य में लहाँ कहीं भी गठन में, चरित्र-चित्रण में या वर्णन में 
शिथिलता पाई गई उसे सुधार दिया । सबसे बडी बात यह है कि कम्बन ने 
बाल्मीक्ति के संस्कृत-मद्दाकाव्य को इतनी मॉलिकता के साथ अपनाया 
हि काव्य के पात्र तमित-मापी और तमित्य-संस्कृति में सनें-से प्रतीत 
ते़ह। 
कम्बन की रामायण १०४०० बृत्त-कविताओं से निर्मित काव्य हे । 
विद्यानों के मतासुसार इनमें से लगमग दो हज़ार वृत्त च्ेग्क &। इनको 
छोड दिया जाब तो शेप्र ८००० कविताओं में गंगा का-सा प्रवाद्त पाया 
जाता | । 
किख्यात समालोचछझ एवं काइउ-स्मश् श्री पी० श्री० थ्राचार्य का मत 
मे गमारण कम्म्स झे फीवन-मर के परिश्रम का फच दे। बाल-काशट 
न को शब्दों के ध्यनि्माए्र्य एवं ब्युन-चातुर्री का श्रत्रिक 
वे एए पाल ६। अवयोभ्या-झागट एवं श्रन्द छाणटों में भी थे दोनों 
४ पाद जाती ई, परगना उनमे रवि मानक्‍न्टदय दर उदगार, 


प्र 
पड़पर, सह एछ़ शब्दन शोचजवय ण्ग्न मे आवफ च्यान देसा 
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है । इस प्रकार कवि की प्रतिमा उत्तरोत्तर विकसित एवं प्रौढ़ होती जाती है 
और युद्ध-काणड में सम्पूर्ण विकास को प्रास्त होती है। इसी कारण शी 
पी० श्री० आचाय कखन्‌ के वाल-काण्ड को उसके महाकराव्य-मवन की 
द्वार-वाटिका' कहते हैं| 

परन्तु इस द्वार-वाटिका' ही में, काव्य-मन्दिर में प्रवेश करने से 
पूर्व ही, ऐसे अमर सौन्दर्य एवं अलोकिक सुवासयुक्त काव्य-सुमन पाठक का 
स्वागत करते हैं, जिनका मादक रस उसे मोह लेता हे। स्वभावोक्ति और 
अतिशयोक्ति छा सम्मिश्रण, ध्वनि एवं भाव का सामंजस्य, तारा-मण्डल 
में विहार कराने वाली कल्पना की उड़ान, सब मिलकर पाठक को रस-विभोर 
कर देते हैं। कौशल राज्य का वर्णन करते-करते अचानक कवि हमें एक 
काल्पनिक भू-स्वर्ग में ले जाता है, जहाँ : 

“अशिक्षित कोई नहीं था, हस कारण न कोई विद्या-पारंगत था 
ओर न कोई अपणिडत ही । सभी सब प्रकार के ऐश्वर्य से सम्पन्न थे, 
अ्रतएव न कोई अभाव-मस्त था और न कोई घनी ही।” 

कम्बन्‌ की महत्ता से अंग्रेज़ी शिक्षित लोगों को परिचित कराने में 
स्वर्गीय श्री व० बे० सुब्रह्मण्य अब्यर का बड़ा हाथ था। वह संस्कृत, 
तमिछ , अंग्रेजी, फ्रेण्च, फ़ारसी ओर हिन्दी के पारंगत विद्वान थे और 
प्रतिभावान कलाकार एवं काव्य-मर्मश भी । यहाँ पर कम्बन्‌ के महाकाव्य 
की खूबियों पर प्रकाश डालने में, श्री अ्रय्यर की अंग्रेज़ी पुस्तक "४779६ 
ए0890877-- 0 5£प00५'१ से काफी सहायता ली गईं है || 

धाल्मीकि-रामायण? में धनुप-मंग से पूर्व राम और सीता के पररुपर- 
दर्शन का उल्लेख नहीं है | पर यह तमिक-परम्परा के विरुद्ध था कि राम- 
जैसे राजकुमार और सीता-जैसी राजकुमारी पूर्व-पेम के बिना ही विवाह- 


सन्धन मं एक हो जाये । अतएव कम्बन्‌ ने मूल कथा में कुछ परिवर्तन 
« किया है। 





विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के मिथिला पहुँचने से पूर्व ही 
३, तसिक-संबम्‌ नई दिल्‍ली हारा प्रकाशित । | 
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उनकी शौय-गाया से मिथिलाबासी परिचित हो गए थे, श्रतः दशरथ- 
ुच्चों के दर्शनार्थ वीथियों में अपार जन-समूह एकत्रित था। राम के यों 
की कथा से परिचित राजकुमारी सीता भी, उत्सुकतावश उनके दशन करने 
के लिए भवन के लता-यह में सहेलियों के संग खड़ी थी। चतुर विश्वामित्र 
राम-लच्त्मण को उसो रास्ते से ले आये । राम, जो सीधी नियाह् किये चल 
रहे थे, अचानक किसी अलौकिक आकर्षण से खिच गए. और उस ओर 
देखा । दीक उसी समय सीता ने भी उनको देखा | दोनों की आँखे चार 
हुई । बाद में बहुत देर तक दोनों अपनी दृष्टि एक-दूसरे से हटा नहीं सके । 
सीता “ज्योति ज्ञोक् की सन्राज्ञी-ली खड़ी थी, जिसके दशन-मात्र से 
पापाण भी प्रम-स्निग्ध हो, दथित द्वो जाते थे। उसकी कमनीय देह में 
विराजमान दोरर सौनदइय्य-देवी भी एक नये ही क्लावट्य से उद्भाषित 
हो रही थी ।/ 
हसी प्रथम दर्शन के कारण, बाद में धनुप-मंग के प्रसंग में, राम ने 
घनुपर को इतनी मुदुता से उठाया मानों वद "'श्र्थ-विकसित सुमनों क्री 
यह बरमाला हो, जिसे सीता अपने कंकेणय-भूपित स्वर्णिम कर्ा से पह- 
जाने के लिए यदा रही शो ।? चरित्र-चित्रणु में कम्बन्‌ की अ्रसाधारण 
प्रतिमा के कई उदाहरण दिये जा सऊ़ते ई। पहन्‍्तु स्थानाभाय के कारण 
यहाँ बहुत संक्तेर में ही उसकी सच की जा सकेगी | 
द्ाकवि वाल्मीकि ने रावण के रूप में एक ऐसे पात्र का खनन किया 
है, मे वेदविद्‌ था, श्रनुप्म वीर था, बीगेचित सौखय से युक्त था, कठोर 
तयस्या करके अलीसिक बर थ्रास कर चुका था, श्रसाधास्ण बली था शरीर 
पविश्व-पिज्ष्मा भी ) उममे दर्प झीर अ्रहम्मस्थता कुन्‍-कुटकर भरी थी। 
ऐमे गंवगय के सम्मुख जउ उसती बइन आर्पणसा, लद्मण द्वाग अंग- 
सो वान्मी 7 मो गण काठ छा पुनला-सा उसे 
्ं शूप सता सा रस सुमित के उसी मस्सना 


अपा, द्रय्य भी तुम अपनों स्यार्थी हाड्ाधों की ही पूत्ति में, सोग- 
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विल्लास में मग्न रहोगे ? क्या तुम्हारी उर्नीदी आँखें अब भी उस साथी 
की ओर ध्यान नहीं दंगी जो तुम्हारे अनिष्ट की सूचना दे रही है'*' १? 

इस प्रकार लम्बी तकरीर भाड़ने के वाद अन्त में शूर्पणखा कहती है : 

“दूसरों की तो बुराई तुम करते रहते हो, पर स्वयं निकृष्ट इच्छाश्रों 
के दास बने हुए हो। काल और देश के अनुसार जो भी कर्तंच्य 
सामने आये, तुमते उनमें से किसी को नहीं निभाया ४! 

अपनी बहन के मुख से ऐसी निरर्थक बौछार सुनने के वाद, भी वाल्मीकि 
का रावण कुछ नहीं कहता । कवि कहते हैं 

भअ्रस्तीम शक्ति एवं ऐश्वर्य से सम्पन्त, अपनी शासन-सप्ता के 
अभिसानी निशाचर-पति ने (यहन की यातों पर) बहुत देर तक गम्भीर 
विचार किया ।7 

महा प्रतापी रावण, दिग्गजों से जूझकर उनके दाँत खट्टे करने वाला 
रावण, जिसके भ्र,-भंग से देवता भी थरन्थर काँपते थे | उसका यह अपा- 
हि्जों का-सा व्यवहार ! 

कम्बन्‌ ने अपने काव्य में इस सारे प्रसंग को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया 
है, जिससे रावण का चरित्र निश्वर उठा है। अंग-भंग के वाद शूर्पणसा 
का लंका-प्रवेश ही कितनो सजीव स्वाभाविकता के साथ चित्रित है 

“वह नगर के उत्तरी द्वार से प्रविष्ट हुई । उसके दोनों हाथ प्रार्थियों 
की भाँति सिर के ऊपर जुड़े हुए थे। जिन राक्षसों ने उसे देखा, थे मारे 
क्रोध के लाल हो उठे। कुछ ने कड़क की भाँति गरजकर कुछ कहा । 
कुछ भौर तो क्रोधातिरिक के कारण योल ही व सके । उनकी श्राँखों से 
ज्यालाएँ निक्षी और द्वोठों में दाँत गढ़ गए । किसी ने कहा, 'यह 
किसकी करतूत हो सकती है--इन्द्र की, या ब्रह्मा की, या फिर शिव 

की ? दूसरों ने कहा, निखिल विश्व सें किसका इतना साहस हो सकता 

. है कि ऐसा काम करे १९** ? 

“पारी लंका में चीणा और रुदंग, वाँसुरो भौर शंख सय तत्काल 
चुप ह्दो सएु सा 
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लंकादासी रावण की विजय को अपनी विजय और उसके श्रपमान को 
अपना अपमान समभते थे--वह इतना लोकप्रिय शासक था | शूरपणखा 
का यह श्रपमान लंका के इतिहास में अभूतपूर्व, अविश्वसनीय घटना थी। 

शर्पणखा इस प्रकार चलकर रावण की राज-सभा में पहुँची ओर 
उसके आगे ऐसे गिर पढ़ी, जैसे पर्वत के चरणों पर काली घटा । उसने 
एक शब्द भी मुँह से नहीं निकाला । कम्बन्‌ के रावण ने ज्यों ही यह देखाः 

“उसके होंठ दाँतों के नीचे दूय गए। दसों भ्रु्खों से घुश्राँ निकला। 
मल फइकने लगीं। और सॉस के साथ ज्वालाएँ निक्नी ) उसने दांत 
पीसे तो उनमें से मानो बिजली कॉध गईं। कष्ठक की तरह गरजकर 
उसने पूछा, 'किसकी करतूत है यद्द ?? ” 

शर्पणला ने धीरे-धीरे सारा दाल उसे ब्रताया । जब उसने यद्द कहा 
कि दो मनुप्यों ने यह काम किया, तो रावण उस पर विश्वास नहीं कर सका 
श्रीर ठद्धाका मारकर दँसा | पर छब उसने श्रन्त तक की कहानी सुनी, तो 
उसके टर्प को ऐसी ठेस पहुँची कि वद् चीख उठा : 

“अआण-सम प्यारी यहन का श्रंग-मंग क्रिया, सनुष्यों ने ! फिर भी थे 
मरे नहीं हैं। तिस पर भी राषण जीवित ई--डायों में खद्ग लिये, 
निर्लेजजन-सा । उसकी श्राँखें नीची नहीं, न उसके पिर ही मुके थे । 
*'रेमन ! लणश्जित ही रहा द तू? एस अमभूतपूर्य अ्पयश का भार 
केसे सईद, यद् भय एैँ तुके ? थिनता न कर। दस दें सिर तेरे, कौर 
यीस ईं सुदद भुजाएँ, हस लज्जा-भार को बदन करने में समर्थ !” 

फदते-कटते रायग को जब सरदूपण-जैमे राक्षस बीरों फा स्मस्ण दो श्रावा 
£ तो पूछता थे; “सर थौर धन्य रास कर क्या रे थे ? उन्होंने इन 
मनुप्प-छीटों छा नाश वर्यो नहीं झिया ?” तब शर्पगवा उनके भी संद्रार 
दा दास सुनायी है। सह बाद शी राबण पूछता है : “सुममे क्या झिया 
थी डन्दनि इस प्रकार सुम पर द्ाय उठाया 7! 


गय दाग, मीना हे ह्तीतरिह सौर, ढ़ 
हुये दाग, साला छ प्रिलार £ सररिस 2 


यान करती ? छोर 
बंगने फ्सनों परे ग्रे 
+, ना 


| 
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कम्बनू-काल छछ 


फल मुझे भुगतना पड़ा | 

शूर्पणखा सीता के लावण्य का ऐसा चित्र खींचती है कि रावण उसके 
प्रभाव में आकर कामातुर हो जाता है। यहाँ तक कि : 

“क्लोघ, शोर्य, लज्जा सब उसके हृदय से ओमल हो गए । ठीक 
उसी प्रकार, जैसे पाप का प्रवेश होने पर हृदय के सभी अच्छे उद्गार 
काफूर हो जाते हैं। अब वासना और उससे उत्पन्न होने वाली पीड़ा, 
दोनों दो अग्नियों की भाँति उसकी आत्मा में प्रज्वलित हो उडी ।**”' 

कम्बन्‌ ने इस कुवासना का अति विस्तृत वर्णन किया है, जिससे रावण 
के बाद के कार्य स्वाभाविक प्रतीत हो सके । यदि सीता के प्रति रावण की- 
वासना इतनी वलवती न होती, तो उसका अपने परिवार, वंश एवं प्रजाजनों 
को उस आग में होम कर देना कैसे स्वाभाविक प्रतीत हो सकता था ! 

युद्ध-काएड में कम्बन्‌ ने रावण की अलौकिक वीरता और आत्मामिमान 
का ऐसा चित्रण किया है जिसके जाज्वल्यमान प्रकाश में उसकी सारी बुराशयाँ 
कुछ देर के लिए मानों लुप्त हो जाती हैं । अक्ष की मृत्यु के वाद महान्‌ वीर 
इन्द्रजित्‌ू ने जब अत्यन्त नम्नता एवं ममता के साथ यह निवेदन किया कि 
सीता को लौटाकर इस महानाश का अन्त करो, तो रावण ने कड्रककर 
कहा : 

«“““यदि में लड़ाई में मारा-भी जाऊँ, तो भी राम के साथ-साथ, 
मेरा भी नाम त्तव त्तक लिया जायगा न, जब तक संसार में वेद गाये 
जाते रहेंगे ? ओर फिर रूध्यु से बच कौन सकता है ! कौन नहीं मरता १ 
झाज हस जीवित हैं; कल हमारा * अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है । 
परन्तु यश-कहीं यश भी मर सकता दै ? “"'में भले ही मर जाएँ, 
पर लज्जाजनक और छुद्ध काये कभी कर सकता हूँ ?”? 

राम के ब्रह्मास्त्र से आहत होकर रावण रण-क्षेत्र में गिरा, तो उसके 
प्राणों के साथ-साथ उसका क्रोध, वासना, दर्प सब ठण्डे हो गए।। कम्वन 
कहते हैं : ः 

“न रहा अब उन सुखों पर छुपित सिंह का-सा फ्रोष, न वासना- 
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आन्दोलित मन की कजक। दीघप्त थे अय वे संयम की आभा से । चद्द 
छुधि रावण के उन दिनों की मुख-ज्योति से कहों अधिक शोभासय थी, 
जय उसने हन्द्रिय-निम्नरद करके पेसी दपसस्‍था की थी, जिसकी तेजस्विता 
के सामने आत्मजयी मुनिगण भी हतप्रभ हो गए थे ।?? 

जब रावण के चरित्र के साथ पूण न्याय करने का कम्बन्‌ ने इतना 
झुब्चिपूर्ण ग्रयात किया है, तो काव्य-नायक राम के चरित्र को उन्होंने 
क्तिना चमकाया होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। 
वाल्मीकि के राम, मानव राजा थे, पर कम्बन्‌ के समय तक लोक-कथाश्रों 
एवं बैप्णय सन्त कवियों की अमर कविताओं ने पृरुयोत्तम राम को श्रवतार- 
पुरय राम का रूप दे दिया था। शअ्रतः कम्बन्‌ , राम के चरित्र में ऐसी 
दुअलताएँ भी दिखा नहीं सकते ये, जो वाल्मीकि ने दिखाई हँ। कथावस्तु 
को तोद़े-मरोड़े बिना, केबल अपनी काव्य-चातुरी एवं श्रसाधारण सूम के 
बल पर कम्बन्‌ ने इस दुः्साध्य कार्य को इतनी सफलता के साथ सम्पन्न 
डिया है कि पट़ुछर विस्मय होता ऐ। कम्बन्‌ के सम में दुर्बलताएँ न हों, 
सो बात नहीं £। पर उन दुर्नलताश्रों में भी महत्ता की थ्रामा ऐ। 
फी यह कला-चानुरी, बालि-बच के विवादास्पद प्रसंग में सयृत् 
ऐरै 


धाल्मीडि-रामायण में मुग्रीव से प्रथम मिलन में ही लद्धग्ण उमसे 
फाता है कि सम उसरी “पारण में श्राए हू! द्ारणाम्‌ गतः! | पर 
इम्बनू ने उस टयनीस स्थिति में भी राम के लिए ऐसे टेन्य-पूलफ शब्द 
कहतय उलित नहीं समम्ग | श्रतः स्म्बन के गम सुग्रीव से कहते हें कि बड़ 


फूप महाद सेह्ट में उसको सदायता के अभिक्वापी? £ | 


» स्गथ-साथ से भी ताजा £ हि 


१ 
तासा भा झादस्ग टैग लिया हे । पर्लु परम्यन ने 
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उन्होंने इसका दूसरे दंग से चित्रण किया है 

कम्बन की रामायण के अनुसार सुग्रीव राम को अपने पर्वतीय भवन में 
ले जाकर भोज कराता है| तब वहाँ वानर-रानी को न पाकर राम स्वयं, 
सुग्रीव से पूछुते हैं कि क्या आपकी दशा भी मेरी-जैसी तो नहीं है ! तब 
भी, इस प्रश्न का उत्तर सुग्रीव स्वयं नहीं देता, वल्कि हनुमान उन्हें सारी 
बात बताते हैं और अ्रन्त में कहते हैं कि वालि ने सुग्रीव की पत्नी का भी 
अपहरण किया है। यद्द अन्तिम वाक्य सुनते ही राम की भकुटियाँ तन 
जाती हैं और नेत्र लाल हो उठते हैं । क्योंकि : 

“कैसे क्षमा कर सकते थे वह उस जेठे को, जिसने छोटे भाई की 
पत्नी को बल पूर्वक हर लिया हो और उसके प्राण हरने की ताक में हो ?” 

चालि-वध में मर्यादा-पुरुषोत्तम राम ने अनुचित उपाय अपनाया था| 
उसके लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करना, उसे अपरिहाय साबित करने के 
लिए. आवश्यक था। यदि सुग्रीव स्वयं अपना दुखड़ा सुनाता, तो जहाँ 
उसकी आत्म-प्रतिष्ठा भंग होती वहाँ राम पर भी उसका उतना प्रभाव नहीं 
पड़ सकता था। अतएव कम्बन ने वाकधनी? हनुमान के मुख से सुग्रीव की 
कष्ट-कथा सुनवाकर बालि के प्रति राम के रोप को स्वाभाविक एवं आचित्य- 
पूर्ण सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । 

इसी प्रकार, बालि पर तीर घलाने की ताक में जब राम भरुरमुट में 
छिपे रहते हैं और वालि और सुग्रीव में इन्द्र-युद्ध चल रहा है, तव राम 
और लक्ष्मण के वार्तालाप द्वारा कम्बन्‌ ने राम के मानसिक संघर्ष का चित्रण 
किया है । 

अन्त में राम-बाण से आहत होकर पड़ा हुआ वालि जब यह पूछता 
है कि आपने सुभे छिपकर क्‍यों मारा, तो कम्बन्‌ ने उसका समाधान राम 
से न दिलवाकर लक्ष्मण से दिलवाया हैं, क्‍योंकि राम के मुँह से कुतर्क 
कहलवाना कम्बन्‌ को सुरुचिपूर्ण नहीं जैंचा । लक्ष्मण कहता है : 

“जब तुम्हारे भाई ने तुम्हारे शज्नुचित होप से यचने के लिए हमारी 
पसतरण छी तो भेया ने उसे वचन दे दिया था कि वह तुम्हें यमएुर 
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पहुँचायेंगे । यद्दि यह, सामने शआाते तो तुम भी उनके पॉन पढ़कर 
शरण की प्रार्थना करते। शरणार्थियों को पअभय देने का सभेया का घत 
है, तः उस स्थिति में वह दुविधा में पड़ जाते । तुम्दें शरण देना 
घचन-भंग होता और न देना घत-भंग । इसी घर्म-संकट से सचने के 
लिए उन्होंने विवश हो, छिपकर तुम पर तीर चलाया ।? 

दम्बन्‌ ने प्रधान पात्रों , गोण पात्रों के भी चरित्र-चित्रण 
में अदभुन फ्लाकारिता एवं सहुंद्य सूक् का परिचय दिया है । पर उसझी 
विस्वृत चर्चा करने के लिए यहाँ स्थान नहीं हे | 

कम्बन्‌ मे वाल्मीकि के मद्माकछाव्य की यद्यपि आवश्यकतानुसार सुधार 
है, फिर भी उन शादिम मदाकवि के सामने वह अपने को अ्तिंचन ही 
मानते थे। वाल्मीकि के प्रति कम्बन्‌ की द्वादिक श्रद्धा का परिचय, उनके 
महाकाव्य में स्थान-स्थान पर मिलता है। “'मद्दाकवि चाए्मीकि, जिनकी 
सपुमय कविताशं का रसास्थादन फरते देवता भी नही अचघाते,? “महद्दा 
तपस्थी बात्मीकि,” दत्यादि विशेषणों के बिना कम्बनू उनका उल्लेख 
ही नहीं करते | 

कम्बनू फी मदता दसमें हैं कि उन्होंने संस्कृत एवं तमिरछ-क्ाब्य- 
शैलियों का मम्स्खय डिया, अपने से पहले के सभी तमिझ-करब्रियों की 
ध्स्दाशयों को श्रप्नाया और मल सात्य वाल्मीकि रामायण का ज्यो-फान्यों 

श्रनुपाद ने करके अ्रयनी यम हे श्नुसार उसती श्री-यूद्धि की | श्पने बदुमापरा- 

दान एस पगाय पराणिट्य के बल पर के 
दी सीराय, नया ही सीष्ठव भर दिया कोर उस 


| 
सौटुण बगधया। यहीं खारग है #ि थी बैसापुरि विस्‍्ल हस । परारगी काब्य- 
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का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 'महामारत! के अरण्य पव में वर्णित 
भलोपाख्यान! के आधार पर पुगछेन्दि ने ४२४ कविताओं का यह 
लघुकाव्य रचा। अत्यन्त सरल मापा में वेणबा छुन्द में रचित यह काव्य, 
असाधारण न होने पर भी सुन्दर है । इसमें नल-दमवन्ती की कथा अत्यन्त 
रोचक ढंग से वर्शित है | यह काव्य मधुर करुण रस से ओत-प्रोत है ) 

दमयन्ती को वन में छोड़कर चले जाने का निर्णय करने के वाद नल 
की मनोदशा का वर्णन बहुत ही मार्मिक हे : 

“बल्न पढ़ता, चत्रा जाता कुछ दूर, फिर लौटता । पुनः जाने 
'क्षगता, पर जाते-जाते रुक जाता और लौट पढ़ता। उस शब्रुञ्जयी चीर 
की दशा, उस समय, दही मथने वाली ग्वालिन के हाथों की-ली हो 
गई ॥! 

आखिर दमयन्ती को सोती छोड़कर नल घल खड़ा होता है और स्थान- 
स्थान पर घूमता हुआ समुद्र-तट पर पहुँचता है। लहरें मारने वाले सागर 
"को सम्बोधित करके कहता है : * 

“कभी जाते हो, कभी आते हो | कभी गिरते हो, कभी लोटते हो। 
आइखड़ाती जथान से सदा प्रलाप' करते रहते हो ।***दे भान्दोलित 
सागर ! तुम भी पत्नी को रातों-रात कहीं छोड़ आए दो कया ९? 

कहा नाता है, पुगलेन्दि ने लोक-गीतों की तर्ज पर 'पुनादिरन कछलु 
माल, 'अब्लि अरशाणि मसाले आदि गीति-काव्यों की मी रचना की थी | 


पेरियपुराणम्‌ 
कम्बनू-काल की रचनाओं में 'पेरियपुराणम! का एक विशिष्ट स्थान है | 
इसके स्वयिता शेक्किवर चोछ राजा के मन्‍त्री थे । उनके काल के बारे में 
विद्वानों में मतभेद पाया जाता है, पर अधिकांश विद्वानों का मत है कि वह 
कम्बन्‌ के बाद के थे ओर १२ वीं शताब्दी में हुए थे । 
प्षेरियपुराणम! बृहस्काव्य नहीं कहा था सकता, क्योंकि इसमें किसी 
एक का नहीं, तिर्तठ शैव सन्तों का जीवन-चरित वर्शित है । शैद धर्म 
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का प्रचार ही इसका एक-मात्र उद्देश्य प्रतीत दोता है, यद्यपि स्थान-स्थान 
पर उत्तृष्ठ कविल्य एवं मुखर वर्णन भी इसमें पाया जाता है 

पेरियपुराणन! डी विशेषता दसमें है कि शेक्किकार ने शव समन्‍्तों के 
सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्‍न दइन्‍्तकथाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक तथ्यों 
को भी परिश्रम पूर्वक संकलित करके अपने काव्य में प्रस्तुत किया हे । प्रत्येक 
मस्त के काल की सामाजिक, राजनीतिक एवं धामिक स्थिति का भी वह परि- 
गझ्रत। इतिहास की दृष्टि से इस काव्य का बड़ा महत््य माना 
दाता है। पेरियपुराणन? की भाषा बटुत ही सरल झौर सरस है । 

जोति मनिवर द्वारा रखित 'तिरुविल्लैयाठता पुराणम' भी शसी ढंग 

छा हे। उसमें शियक्ी छी चमिद लीलाओं का देणुन किया गया ६ । 

सम्बन-फाल दी एक आर उल्लेस्नीय बात यह दे कि इसी टाल में 
भगत सादे मुनि ने बेप्णव सन्‍्तों की तथा नम्बि आगडर नस्तरि ने शैब 
सो को स्खनाश्रों--दिव्यप्रयस्धम, ओर सेबार--का ऋमबद संकलन 
क्या । 

क्म्दन्‌ के बाद संस्कृत के स्कन्ट, भागवत, झूर्म, महय एवं विषणु- 
पुग्णी बा तथा मटामार्त या समित में विभिन्‍न छवियों ने पग्मानुवाद 
श्थखि। इसमें विल्लिपशरर नाम के प्रमिद्र कत्रि द्वार रचित संक्षिक् 
मामारत छाव्य ट्लैगनीय ४। परन्तु इसमें मी पराणिटत्व-प्ररशन ही 


' जून घग्गं का 
होता औ। विलियाुगशर १४वीं श्ताद के धारिम सर्ग 
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कम्बनू-काल के अन्त तक तमिछ में सजनात्मक साहित्य-स्वना में 
' अवरोध-सा- दिखलाई देने लग गया-था। विल्लिपुत्तरर_के “महाभारत? 
के बाद ऐसा कोई बृहत्काव्य नहीं रचा गया, जो साहित्यिक दृष्टि से उच्चकोटि 
का माता जा सके । चोदहवीं शताब्दी के श्रन्त से लेकर उन्नीसवीं शवाब्दी 
के श्रन्त तक प्रायः यही स्थिति जारी रही | 
पर इस काल में अनेक टीका-म्रन्थ रे गए, जिनसे प्राचीन साहित्य 
को समभने में बड़ी सहायता मिली । साथ ही, इन टीकाकारों ने तमिछ- 
भाषा सें सुघड़ गद्य-लेखन का सूत्रपात किया | वैसे 'शिलप्पदिकारम!-जेसे 
कुछ प्राचीन काव्यों में भी बीच-ब्रीच में गद्य पाया जाता है, पर वह भी 
गद्य-काव्य-सा ही लगता है। वाद में, ईसा की ध्वीं शताव्दी में जैन आचारयों 
ने अनेक गद्य-अन्य मणिप्रवाल--तमिछ व संस्कृत-मिश्रित-माषा में लिखे, 
जिनमें 'श्रीपुराणस! और 'गद्य-चिन्तामणि? उल्लेखनीय हैं। इन सबके 
होते हुए भी, विशुद्ध गद्य-साहित्य का निर्माण, इन्हीं टीकाकारों से आरम्भ 
हुआ समझता चाहिए | 
ऐसे थीकाकारों में, 'तोककाप्पियस! के प्रथम टीकाकार इलाखूरसर , 
'तिरुवकुरछ” के टीकाकार परिगेल्लयर, वोलकाप्पियम', 'जीवरू- 
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मे, 


मुस्गन पिछकेतमिद्” शआराद्धि उनकी रचनाएँ, उनके अपार मापा-शान, 
पद्म-निर्माण-चातुरी, एक एवं पराश्टित की थग्योतक हूैँ। 'तिरुवारुर, 
मानमणि माल! में उनको गम्भीर चिन्तन-शीलता छा परिचय मिलता है तो 
हीदिनेरि विछपक्म! नामक सूक्ति-त्र्यथ उनके अनुमव-ज्ञान एवं उपमा-चातुरी 
दो प्रमाग्यत्त करता है । कुमरगुदपरर_की भाषा में एक अनूठा माथुवे पाया 
जाता 2, जो पाठक वो बस्बस अपनी औश्रोर खींच लेता दे । 

कटा जाता है, कुमरगुरुपर ने उत्तर-भारत का भी भ्रमण किया था । 
काशी में उन स्थापित किया दुआ एक मठ है। वह दिन्दी भी जानते थे। 

ग्रदाग्ट्ती शताब्दी के आरम्म में एक रहस्थवादी मदह्याकति हुए जो 
तायुमानवर के नाम से विख्यात है । उनकी भाषा में संस्कृत-शब्दों छी 
भरमार ?। फिर भी पढ़ते समय कही कोर्र अट्चन मालूम नहीं होती । 
अगित संह्कृत-शक्तों की प्रचुसता से तायुमानवर_ को कविताओं में एक 
खाट्टितोम सौन्दर्य था गया हे । 

तायुघानवर_दाशनिह थे, अद्वतवादी थे और विश्य-्प्रेम के प्रचारक 


च्नत 


भी | ह्पनि इश्यरीय नस्च दो सभी धर्मों या उपादेय रोते दुए भी उन 


छू 5 हक ना रे लक था फ्रि कु ।३०क २3०७ नक. मे 
गयमे परें--पर्मायीन--माना और धामिद् समखब--समय-समर्समं!--- 
का प्रचार हिया ) 
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के नाम से एक काव्य सवा, जिसमें ईसा मसीह का जीवव-चरित वर्णित है । 
उन्होंने कई सुन्दर गद्य-स्वनाएँ भी की हैं । 
अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में दो और उल्लेखनीय अन्य 
कार हुए। एक थे अरुणाचल कवि जिन्होंने कम्बन्‌ की रामायण को 
बोल-चाल की भाषा में, कीतनों के रूप में प्रचारित किया | - ये कीर्तन 
रामनाडग कीर्तन! कहलाते हैं और आज भी बढ़े चाव से गाये जाते 
दूसरे अन्थकार ये आनन्द्र॑ग पिछले, जो पाणिडचेरी में फ्रेज्च सवनेर 
ड्प्ले के दुभाषिये ये। उन्होंने तमिछ में जो रोज़नामचा लिखा था, वह 
अमी पचास वर्ष पूव॑ प्रकाशित|हुआ है। इस अद्भुत व्यक्ति ने, बोल- 
चाल की भाषा में सरस गद्य-लेखन का इस प्रकार अनजान में ही सूत्रपात 
कर दिया। तमिक में अपने ढंग की पहली रचना होने के साथ-साथ 
आनन्द रंगपिक्कों का रोजनामचा, इतिह्ासक्ञों के लिए. भी बड़ा उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी में रामलिंग स्वामिगरू के रूप में, तमिछ भाधा में 
एक और सन्त महाकवि हुए.। रामलिगर प्रधानतः भक्त एवं साधक थे 
ओर अपनी अनुभूतियों को ही काव्य-रूप में व्यक्त किया करते थे। उनकी 
कविताओं में प्रवाह है, सहृदय कवित्व है, भाषा-सौष्ठव हैं और कल्पनातीत 
सौन्दर्य की भलक है। 'तिरुअरुक पा! (कृपा-गीत) के नाम से विख्यात 
उनकी हज़ारों कविताओं का संग्रह नया वेद! कहलाता है और मन्दिरों 
में गाया जाता है। 
रामलिंगर_ यद्यपि शैव माने जाते हैं फिर भी तायुमानवर ही की 
मआँति वह धार्मिक समस्यय के पक्षपाती थे। वह ईश्वर को “प्ग्रयत्ल 
येरजोदि'?--परम क्ृपा-ज्योति कहते थे और ज्योति-रुप में ही पूजते थे | 
जो नया मार्ग उन्होंने प्रवर्तित किया था वह “समरस-सन्मार्गम?ः कहां 
जाता है| | 
समलिंगर मे लोक-गौतों की शेली में सेकड़ों मधुर गीत रे, जो आज़ 
भी गाये जाते हैं | उनकी एक गद्यनस्वना भी है जिसमें एक प्राचीन चोछ 
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के नाम से एक काव्य सवा, जिसमें ईसा मसीह का जीवन-चरित वर्णित है। 
उन्होंने कई सुन्दर गद्य-स्वनाएँ: मी की है | . 
अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में दो और उल्लेखनीय ग्रन्थ- 
कार हुए। एक थे अरुणाचल कवि जिन्होंने कस्वन्‌ की रामायण को 
चील-चाल की माषा में, कीत॑नों के रूप में प्रचारित किया। ये कीर्तन 
'रामनाडग कीठंने? कहलाते हैं और आज भी बढ़े चाव से गाये जाते हैं। 
दूसरे ग्रन्थकार थे आनन्दरंग पिकछे, जो पारिडिचेरी में फ्रेंड्व गवर्नर 
इुप्ले के दुभाषिये थे। उन्होंने तमिछ में जो रोजनामचा लिखा था, वह 
अभी पचात वर्ष पूव प्रकाशित|हुआ हैं । इस अद्भुत व्यक्ति ने, बोल- 
चाल की माधा में सरस गद्य-लेखन का इस प्रकार अनजान में ही सूत्रपात 
कर दिया। तमिक्त में अपने ढंग की पहली रचना होने के साथ-साथ 
आनन्द रंगपिव्छों का रोजनामचा, इतिहासस्ञों के लिए. भी बड़ा उपयोगी 
द्ध हुआ है। 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी में रामलिंग स्वामिगल्ध के रूप में, तमिछ भाषा में 
एक और सन्त महाकवि हुए। रामलिंगर प्रवानतः भक्त एवं साधक ये 
और अपनी अ्रनुभूतियों को ही काव्य-रूप में व्यक्त किया करते थे। उनकी 
कविताश्रों में प्रवाह है, सहृदय कवित् है, भाषा-सोष्ठव हैं और कल्पनातीत 
सौन्दर्य की झलक है। 'तिरुअरुछ पा! (कृपा-गीत) के नाम से विख्यात 
उनकी हज़ारों कविताओं का संग्रह “नया वेद? कहलाता है और मन्दिरों 
में गाया षाता है । 
रामलिंगर_ यद्यपि शैव माने जाते हैं फिर भी- तायुमानवर ही की 
भाँति वह धार्मिक समन्वय के पक्षपाती थे। वह ईश्वर को “अदछ 
येब्जोदि?--परम कृपा-ज्योति कहते थे और ज्योति-रूप में ही पूजते थे। 
जो नया मार्ग उन्होंने प्रवर्तित किया था वह मसमरस-सन्मा्गम” कहा 
जाता है। | 
रमलिंगर_ ने लोक-गीतों की शेली में सैकड़ों मधुर गीत रचे, जो आज 
भी गाये जाते हू | उनकी एक यद्यनचना भी है जिसमें एक प्राचीन चोक 
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भीलंणा के विद्यान्‌ आरुमुगनावलर ने समुद्र, सरल एवं 
मेज़दी सारगभित निवन्‍्ध रखकर खआाधुनिक गयय-लेखन का 


श्वीं शवाद्दी के मन्य में मटा पिद्ान्‌ सीनाक्षियन्दरस पिछक ने 
झापनी ख्पार बिद्नना के इल एर बीस से अधिक लघुसाब्य रचे। इसमे भी 
ए सेया उक्तोने यह की ऊि सेज्ण्रों शान-पिपामु सुबरों को तमिछ 


बनाया | उनऊे एन शिप्यों में तमिठ की भी-एद्धि करने याशे 


बा 


गयश्मम शिख्यके, महामरोगाध्याय स्वामीनाथ श्रस्यर-जेंसे कर मंशग्यी 


ज्गिडे रुयश 
ध्मा यो गया । 


करे साथनसाथ गृद मानान्षमुख्रम्‌ पियें का भांनाम 


दिनायफ्स बिल, अंग्रेशे-शिक्षित ईसाई दोने पर भी भाग्तीय 


हट गत 


खूलि में सने थे । तमित् के सर्यप्रथम उपस्यास 'ब्रताव सुद्धियार _ 


ब>>०क 


ग्नंधित होने ला भेय यायरों 2 | सरस दइन-माषा में लिगिन 


है ५ के ५ 
इस उपन्यास मे हराओन रग्स घराना के जाउस टा खुखर स्वगंनंनत 
हे न. भी न 
गया च्ज 3२5 ५ +' हा) बाज गृग लक कक ह बज्क्भफजज ग 
गाया गया ए। बागायाम दिस से सुमृगन्सुन्दरी! सामछ दूसर 
ड हु्ग बीच भें उनदा भे चान्मिर कप मी ग्रे 
उप्न्पाग भा 7, गसा कच थे उसझा मन ठाभ्यान्सिश दोए का और 
हो गे. ;०७) ७ ण 
दिये गण, याः उप्स्णगूप्र में बार मेड गए.। उनतोंनें सिर्य-सखगध- 
चदाइ पर ८ के दा र्ििल दर में | गौ गो चर माद 
उ्मा४शमय दशक « भगाए मसाराप्रता।-भूादा भे मर) गे।। 
उदय | एप सुतारताडी इंशघ भी बिग | 


सध्य-काल ४ फप्छ& 


वर्णन है : 

“बेैत्रों के पास ही है 'पुलेयों! (हरिजनों) की यह बस्ती | ताड़ के 
पत्तों के छुप्परों वाली सॉपढ़ियाँ। उन पर चढ़ी हुई लौकी की बेल 
चारों तरफ़ भोंकने वाले कुत्ते । इधर-उधर बिखरे हुए कच्चे सांस के 
डुकढ़े । डनको उड़ा ले जाने की इच्छा से मेंडराने वाली चीलें। स्थान- 
स्थान पर घमढों, हड्डियों व नसों के ढेर ।, बदव्‌ ऐसो कि बखान के 
. बाहर'“॥४ 

एक ऐसे समय में, जब पुरानी शैली में, कठिन छुन्दों में, तीथ-च्षेत्रों के 
अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन से ओत-प्रोत तथाकथित पुराणों? को ही साहित्य 
सममा जाता था, गोपालकृष्ण भारती ने आमीण वोल-चाल की भाषा में 
लोक-गीतों की शैली में यह गीति-क्राव्य रचा, तो लकीर-पन्थी विद्वानों ने 
उसे साहित्य मानने से इन्कार कर दिया, पर जनता ने उसे तत्काल अपना या | 
फलतः पुस्तकाकार छुपने से पहले ही तमिछ-भाषी प्रदेश के घर-धर में यह 
काव्य गाया जाने लगा। आज भी शायद ही कोई तमिक-भापी ऐसा होगा, 
जिसे नन्‍्दन-चरित्रम! के कम-से-कम एक-दो गीत कंठस्थ न हों, जब कि 
विद्वानों? द्वारा रखित सैकड़ों “पुराणों? को पूछने वाला कोई नहीं । 

“नन्दन्‌-चरित्रम! के ही समकक्ष का एक अस्य गीत-काव्य तिर्कूडरा जप्प 
कविरायर नाम के विद्वान ढवशश रचा गया, वह है “कुद्गाल छुरवं जि । 
पहाड़ी व्याधों और ग्रामीण किसान जनता की बोल-चाल की भाषा में 


अत्यन्त सरत शैली में रचित इस काव्य में शिव और पार्वती के विवाह की 
कथा मधुर हास्य के साथ वर्णित है । 


है 
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अंग्रेज़ी राज्य के सुदृढ़ रूप से स्थापित होने के बाद तमिछ-भाषा के 
सामने एक बड़ी समस्या उपस्थित हुईं। उससे पहले हज़ारों वर्षों तक 
तमिछ-प्रदेश का सारा काम-राज-काज, व्यापार-बाणिज्य तथा अन्य 
कार्य--तमिकछ में ही हुआ करता था | अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को एकदम 
समाप्त कर दिया, श्रतः तमिक सीखने की साधारण जनता की प्रवृत्ति कम 
हो गई । दूसरी ओर अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्रास करने वाले लोग उसकी 
साहित्यिक छुवि की चकाचोंध में इतने विस्मित हो गए कि अपनी भाषा, 
अपने साहित्य तथा अपनी संस्कृति के प्रति उनके मन में हीन-भावना घर 
कर गई। 

एक ओर यह उपेक्षा | दूसरी ओर भाषा के श्रन्ध भक्त परिडत लोग, 
काल की गति को न पहचानकर, मध्य-काल की बोमिल शेली में, पिंटे हुए, 
विषयों पर लिखकर पोथियाँ भरते जा रहे थे। इस प्रकार दोनों तरफ़ से 
मापा उत्पीड़ित पड़ी तड़प रही थी | वेदनायकम्‌ पिछके और गोपालक्ृष्णु 
भारती-जेसे कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने गद्य एवं पद्च में समयाचुकूल 
नवीनता लाने का जो प्रयात किया, उसे परिडतगण ने भाषा का अपमान? 
समझा ! 
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भाग्यवश कुछ अंग्रेजी-शिक्षित विद्वानों ने इस स्थिति को सुधारने की 
ओर ध्यान दिया और अंग्रेज़ी की विशेषताओं--खासकर गद्य-साहित्य की 
प्रचुतता एवं विविधता को तमिक में लाने का प्रयास आरम्भ किया | 
सर्वश्री वी० गो० सूर्यनारायण शाज्री, सुन्दरम्‌ पिछके, चि० बै० दामोदर्म्‌ 
पिल्‍्छे, राजम्‌ श्रय्यर, माधवय्या आदि अनेक महारथियों के नाम इस 
सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं । 

पूर्यनारायण शातत्री माने हुए. परिडत ये। उनकी भाषा में परिड- 
ताऊपन की छाया अवश्य थी, फिर भी वही प्रथम तमिक् विद्वान थे, जिन्होंने 
साहित्यिक भाषा को बोल-चाल की भाषा के अनुरूप बनाने की आवश्यकता 
को अनुभव किया | साथ ही तमिक में विज्ञान, इतिहास-जैसे विषयों पर 
ग्रन्थों के अभाव को भी उन्होंने अनुभव किया और उस कमी को दूर करने 
की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया । तमिक में नाटक-्अन्थों की कमी 
को दूर करने का उन्होंने स्वयं प्रयास किया। शेक्सपीयर की शैली का 
अनुकरण करके उन्होंने 'मान-विजयम ओर 'कलावती? नामक पद्ममय नाटक 
रवे। सुन्दरस प्ल्लि ने मी इसी शैली में 'मनोन्मणीयम! शीर्षक नाटक 
लिखा | ये अन्य नाटक-कला की दृष्टि से उत्कृष्ट न होने पर भी सुन्दर 
काव्य हैं। शाल्जी जो ने नाटक-कला पर एक सुन्दर लक्षण-ग्रग्थ भी लिखा, 
जिसमें प्राचीन तमिछ-नाटक-शास्त्र के साथ-साथ पाश्चात्य नाटक-शैलियों 
का भी विवेचन किया गया है। 

इस प्रकार नई साहित्य-रचना के साथ-साथ प्राचीन ग्रन्थों की खोज 
भी इसी समय आरम्म हुई | संघ-काल की रचनाएँ, पाँच महाकाव्य, पाँच 
लघुकाव्य आदि उस समय अ्प्राप्य थे। ऐसी स्थिति में प्राचीन तमिछ&- 
साहित्य की समृद्धि की बात करना कोरी डींग लगता था । इस शोचनीय 
दशा को सुघारने में चि० बै० दामोदरम्‌ पिल्छे-जैसे महारथियों ने प्रयात 
आरम्म किया | परन्तु इस श्रति कठिन कार्य को जीवन-भर के निरन्तर 
परिश्रम द्वारा सम्पन्न करने का श्रेव स्वर्गीय महामहोपाध्याय सामीनाथ 
छअप्यर को है। है 
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यह कार्य सुलम-साध्य नहीं था। मध्य-काल की राजनीतिक उथल- 
पुथल के समय; अनेक प्राचीन ग्रन्थों की ताड़-पत्र पर लिखित प्रतियाँ नष्ट हो 
गईं थीं। जो-कुछु बच पाई थीं, वे भी कुछ धघनियों के घरों, मठालयों 
तथा मन्दिरों के संग्रहालयों में ऐसी स्थिति में पड़ी थीं कि उनकी छान- 
बीन तथा प्रंतिलेलन करना कठोर परिश्रम का कार्य था। कई पोथियाँ 
कीड़ों के श्राकमणु के कारण नष्ट हो गई थीं। बाकी पोथियों का भी यह 
हाल था कि ज़रा दबाने पर चूर हो जायें। उन पर की लिखाई इतनी 
घिस गई थी कि आँखों को यातना पहुँचाए बिना उनको पढ़ना सम्भव 
नहीं था । 

इतना परिश्रम करके पढ़ने के बाद भी कई ग्रन्थ, व्याख्या के श्रभांव के 
कारण आसानी से समझ में नहीं श्रा सकते थे। अ्रतः उनकी व्याख्याओ्रों 
की अलग खोज करनी पड़ती थी। कई पोथियों में लिखने वालों की 
असावधानी या अज्ञान के कारण बहुत-सी न्रुटियाँ रह गईं थीं। उनको 
सुधारने के लिए एक ही ग्रन्थ की बीस-बीस पोथियों का तुलनात्मक श्रध्ययन 
आर सुसम्पादन आवश्यक होता था। 'मणिमेकलै” और “जीवक-चिन्तामणि?- 
जैसे बौद्ध एवं जैन-काव्यों को समझने के लिए, उन धर्मों के सिद्धान्तों, 
विश्वासों तथा रूढ़ियों का विशद ज्ञान अनिवार्य था। सबसे बड़ी कठिनाई 
यह थी कि जिन लोगों के यहाँ ऐसी पोथियाँ पड़ी सड़ रही थीं, वे उन्हें 
किसी को देना या प्रकाशित कराना पाप समभते थे | अन्ध-विश्वास और 
निरी मूर्खता के इन अजेय दुर्गों पर विजय पाने के लिए असाधारण लगन, 
साहस, सहिष्णुता एवं अथक प्रयास की आवश्यकता थी | सदैव नम्नता से 
काम लेना पड़ता था । अपमान तक सहना पड़ता था। 

इन सब कठिनाइयों को किसी प्रकार पार किया भी जाय, तो धनाभाव 
के रूप में सबसे बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती थी । उसे दूर करने के लिए 
अलग दौड़-धूप करनी पड़ती थी । 

महामहोपाध्याय स्वामीनाथ अय्यर की असाधारण परिश्रमशीलता, 
अध्यवसाय, विद्वत्ता और ध्येय की पूर्ति में सर्वस्व बलिदान करने की भावना 
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का इससे बड़ा प्रमाण क्‍या हो सकता है कि उन्होंने पचास से अधिक 
प्राचीन अन्थों को, विशद टीकाओं एवं कवि-परिचय के साथ « प्रकाशित 
किया ! निःसन्‍्देह, कुछ धनियों मे समय-समय पर उनकी सहायता की | 
पर अधिकांश ग्रन्थों के प्रकाशन में उन्हें अपनी और अपने समकक्ष के 
श्रमणीयी मित्रों की गाढ़ी कमाई का ही पैसा लगाना पड़ा। आसस्भ में 
यश की भी आशा उन्हें नहीं थी, न वह उसकी परवाह ही करते थे। 

श्री स्वामीनाथ अय्यर को प्रामाणिकता का इतना खयाल रहता था 
कि एक-एक ग्न्थ की बीस-ब्रीस पाण्डलिपियों का तुलनात्मक अ्रध्ययन तथा 
उन पर सैकड़ों विद्वानों से पत्र-व्यवहार द्वारा चर्चा करके सम्पूर्ण समाधान 
कर लेने के बाद ही उसे वह प्रकाशित करते थे। तमिक्ठ-माषा के पारिडत्य 
एवं साहित्य-शान में उनके निकट तक पहुँचने की क्षमता किसी अ्रन्य विद्वान 
मेँ नहीं थी । फिर भी, वह इतने नम्न थे कि एक-एक शब्द का सही श्रर्थ 
जानने के लिए. सेकड़ों विद्वानों एवं साधारणजरनों से पूछ-ताछ किया 
करते थे | 

महामहोपाध्याय स्वामीनाथ अय्यर की इन अमूल्य सेवाओं के फल- 
स्वरूप तमिछ-भाषियों को न केवल अपनी भाषा की प्राचीनता एवं साहित्यिक 
समृद्धि का सही बोध हुआ, बल्कि तमिछ-प्रदेश के राजनीतिक एवं सामाजिक 
इतिहास की माँकियाँ भी देखने को मिलीं | 

कांग्रेस महासभा की स्थापना के साथ-साथ राष्ट्रीय] की भावना की 
जो लहर चली, उससे भारत-भर की जनता का आत्मामिमाव फिर एक 
बार जाएत हो उठा । देश-भक्ति के साथ-साथ भापा-प्रेम भी जनता में बढ़ने 
लगा। राष्ट्रीयता का सन्देश जनता तक पहुँचाने के लिए नेताओं को जनता 
की भाषा में वोलना ओर लिखना पड़ा। वमाचार-पत्नों के रूप में साहित्य 
का एक नया अंग इसी समय विकसित होने लगा । अंग्रेजीदाँ लोग भी 
जनता की भाषा में लिखने के लिए. विवश होने लगें। इन देश-व्यापी 
प्रवृत्तियों का तमिछ पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । 

ऐसे ही समय में, महाकावि सुवह्मस्य भारती के रूप में एक महा शक्ति 
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का उदय हुआ। अपने ३६ बप के जीवन-काल में भारती ने तमिछ-साहित्य 
एवं समाज़ में एक ऐसी क्रान्ति मचा दी जिससे दोनों का काया-पलट-सा 
हो गया । भारती हर प्रकार के वन्धन के विरोधी थे। उन्होंने पशिडताऊ 
शैली के बन्धन से भाषा को उस्मुक्त किया ओर नये-नये छुन्दों में, जन-प्रिय 
भाषा में, नये-नये भावों एवं कल्पनाओं से भरी गेय कविताएँ रचीं। एक 
ओर उन्होंने तमि्ठ-जनता के मापा-प्रेम को जागत किया और दूसरी ओर 
लोगों को संकुचित भावनाओं से ऊपर उठकर विशाल राष्ट्रीयता एवं 
मानवता का दृष्टिकोण अ्रपनाने के लिए प्रेरित किया । तमिक-भक्ति उनकी 
दृष्टि में राष्ट्रीया की प्रथम सीढ़ी थी, तो राष्ट्रीयय विश्व-मानवता की 
पहली मंजिल । 

अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सहज्ञ क्लक बनाने के इरादे से जो शिक्षा- 
प्रणाली निर्धारित की गई थी, उसके घातक परिणामों को मारती ने अ्रपनी 
श्रॉँलों से देखा। आंग्ल-शिक्षा के अपने अनुभव का वर्णन करते हुए 
वे कहते हैं 

“हुजूरों रुपये पिता के खर्च हुए। हजारों छुराइयाँ सुरूमे आ गई । 
तिल्न-भर भी शअ्रच्छाई नहीं पाई मेंने. . .”? 

इन कालिजों के शिक्षित भारतीय--- 

“अनसभिज्ञ हैं देश के गरिमामय अतीत से, वर्तमान पतन से और 
साथी उत्थान से ।”? 

अंग्रेज़ी की पुस्तकें रटकर अपने को विशेषज्ञ मानने वाले लोग--- 

“बाणित का अध्ययन करते हैं बारह चर्ष, पर गगन के एक तारे की 
सही स्थिति की खोज नहीं कर पाते । रट लगाते हैं चाणिज्य एवं 
अर्थ-शास्त्र की, पर अपने देश की आर्थिक गिरावट से एकदस 
वे-खबर !....”? 

ऐसे “काले साहवों? को दासता की तन्द्रा से ज्ञाणत करना मृदुल शब्दों 
या कोमल-कान्त-पदावली से सम्मव नहीं हो सकता था | अतएव भारती 
की सुधारात्मक कविताओं में आग बरसती है और बरछियाँ चलती हैं। 
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“अन्धे कभी पा सकते हैं अपना राज, ऐदिक सुख और गौरव 
नपुसक कर सकते हैं विषय-भोग कहीं १”? 

भारती जिस समय हुए, तब अंग्रेजी राज के विपैले प्रमाव के कारण 
साधारण जनता में एक ऐसी हताशा, ऐसी अकमण्यता छाई हुईं थी जिसे 
धूर करना दुःसाध्य-सा प्रतीत हो रह्य था । 

“पहा नहीं जाता सुमसे, जय इन गिरे हुए मानवों के बारे में 
सोचता हूँ। भय, भय, भय सब किसी से । कोई वस्तु नहीं दुनिया में 
जिससे ये डरते न हों। कहते हैं, भूत है, भेत है--उस पेढ़ पर, इस 
तालाब में (...” 

“अकाल, अ्रकात्न का हाद्वाकार | ब्यथित हैं लोग, प्राणानतक पीढ़ा 
से । खाने को दाना तक नहीं और--सबसे चुरी बयात-- उनके कारणों 
का भी ज्ञाव नहीं ।,...?! 

एक ओर भय, भूख, रोग ओर अशान । दूसरी ओर भूठे दम्भ का 
ढकीसला | छँच-नीच, जाति-पाँति के हक्ारों विभेद | “शास्त्रों के नाम से 
कूदे का ढेर (? शारीरिक परिश्रम को हेय समझने की धृणित मनोदृत्ति | 
इन सब के विरुद्ध भारती नें कविता के खज़ चलाये | इस संघर्ष के कारण - 
उन्हें घोर यातनाएँ. सहनी पड़ी । भूखों तड़पना पड़ा | हज़ारों वष्ठ भेलने 
पड़े। पर उन्होंने इन बातों की तनिक भी परवाह न की । डनके विचार 
सुलके हुए थे, उद्गार हार्दिक थे | स्वार्थ उन्हें छू तक न गया था। अतः 
उनकी वाणी में वही ओज, स्पष्टवादिता और तीखापन पाया जाता है जो 
कबीर-जैसे सन्तों की वाणी में । 

भारती ने जनता की बुराइयों की निन्‍्द्रा करके ही सम्तोप नहीं कर 
लिया, बल्कि आदर्श समाज का चित्र भी उसके सामने प्रस्तुत किया । 
स्वृतन्त्र भारत की कल्पना करके उन्होंने कई सुन्दर गीत गाये हैं। एक 
मीत में थे कहते हैं : 

“जायें, गाएँ, प्रमुदित सन से-- 
आई सुखद स्वतन्त्रता आज | 
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गाएँ यश खेती का, श्रम का । 
करें भर्संना उनकी जो पड़े हैं 
बेकार, खाते-पीते, मौज मनाते ॥? 
भारत-समुदायम! शीर्षक गीत में स्वृतन्त्र भारत के राजनीतिक एवं 
आर्थिक आदश का कैसा सुन्दर चित्रण किया है : 
“जय हो भसारत-सम्रुदाय को, 
तीस करोड़ जनों का संघ, 
सचका इस पर सम अधिकार । 
अनुपम दे भारत-समुदाय, 
नवल चित्न है, विश्व-पट पर ॥। 
एक तोल के, एक सोल के, 
हम सब्य भारत के वासी । 
एक चर्ण के, एक वंश के, 
हम सब भारत के शासक--हाँ 
हम सब भारत के शास्रक [.... 
एक का कौर दूसरा छीने-- 
यह नहीं होगा अब । 
एक की पीड़ा दूसरे देखे-- 
यह नहीं होगा अब “--हममें 
यह नहीं होगा आय !! 
भारती समानता के पुजारी थे। सबको अधिकार और विकास के 
अवसर सप्तान रूप से मिलें, यह उनका सिद्धान्त था। श्रतः स्तियों को 
पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए भी वह सदैव संघर्ष करते रहे ) 
भारती ने भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए जीवन- 
भर संघर्ष किया | पर उनका कवि-हृदय एक ऐसे विश्व की कल्पना कर 
रहा था, जहाँ राष्ट्र, जाति या रंग का कोई भेद न हो, सभी मानव समान - 
रूप से स्वच्छुन्द विचरण कर सके | एक गीत में उन्होंने इवत भाव को 
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कवित्वमयी शैली में इस प्रकार व्यक्त किया है; 
“कामना है मेरी, माँ, ऐसी स्वतन्त्रता की ! 
.- जहाँ से भी वद्दे स्वर-लहरी, विश्व-भर में, 
संगीतसय शब्दों की--गीतों की, 
हम अपनाएँ उसे, विभोर हो ज्ञाएँ उसमें । 
श्राएँ देवता हमारे पास, बोलें हमारी जय । 
बर लें हमारी कन्याएँ देव-कुमारों को 
ओर देव-कन्याएँ वरें हमारे कुमारों को । 
उस सुखातिरेक में नावें हम ह्षोन्मत्त हो |...” 
भारती की विश्वानुभूति केवल शाव्दिक नहीं, हार्दिक थी | वह समस्त 
मानब-जाति की एक .समभते थे, अतः संसार की कोई भी उल्लेखनीय 
घटना उन पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहती थी। जब प्रथम विश्व-युद्ध 
के समय शक्तिशाली जमन-सेनाओं ने कमजोर वेलजियम पर आक्रमण किया 
और त्रेलजियम असाधारण साहस के साथ उसका प्रतिरोध करके अन्त में 
हार गया, तो भारती की उस पराजय में भी वेलजियम की विजय दिखाई 
दी।वे गा उठे : ॥ 
गिरे तुम, पर उन्‍नत कर दी धर्म की ध्चज्ञा ! 
»» “उस व्याध-कन्या की भाँति, 
जी सूप लेकर श्राध का मुकाबला करे, 
डट गए तुम शक्तिमान शत्रु के सामने । 
बलहीन होने पर भी काय से श्रेष्ठ हो गए 
तुम । जय हो, बेलजियम, तुम्हारी !”? 
जुब रूस में ज्ञारशाही का अन्त हुआ, तो भारती ने उसमें नवयुग का 
उदय देखा + 
“पढ़ी क्ृपा-इष्टि रूस पर, महा काली परा शक्ति की । उठी युग- 
, कान्ति' प्रचणढ वेग से। गिरे सब कुटिल शोषक हाद्वाकार करते 
हुए |...” 
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भारती मूलतः अध्यात्मवादी कवि ये | समस्त प्रकृति को उन्होंने महा 
शक्ति के रूप में देखा | राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की उनकी चाह, आध्यात्मिक 
विकास के एक साधन के ही रूप में थी। उनकी विश्व-दृष्टि का प्रेरणा- 
लोत गीता का यह उपदेश था कि “सभी जीचों में में ही विद्यमान हूँ ।” 
उनकी आध्यात्मिक अनुभूतिमयी दृष्टि में जड़-चेतन सबमें ईश्वरीय तत्व ही 
दिखाई देता था। “अद्धेत स्थिति का यह बोध हो जाय तो मर 
कहाँ ??” 

“कौए और चिरेया हमारी जाति की । । 

विशाल सागर और उत्तुज्ञ पर्वत दमारे कुल के | 

जहाँ भी देखें हम-ही-हम हें । 

देखते-देखते उमड़ता ह् ॥” 

भारती के 'शक्ति-गीत” अत्यन्त ओजस्वी और गम्भीर अर्थ-भरे हैं | 
इन गीतों को गाते या सुनते समय हृदय उत्साह एवं उमंग से भर जाता 
है। जीवन-भर कष्ट भेलने पर मी, कभी-कभी दाने-दाने तक को मुहताज 
होने पर भी, भारती ने अपने गीतों द्वारा लोगों में नई आशा, नई कर्म- 
शीलता और नये विश्वास का संचार किया $ 

“जय ने करो, निश्चय जय होगी। 

होगी सुक्ति इसी जन्म सें, स्थिरता होगी। 

अजाएँ हैं दो, पर्वत समान। 

शक्ति के चरण हैं डन पर स्वर्णिम ....! 

“पपांजालि शपदस (पांचाली की शपथ) का खण्ड-काव्य भारती की 
अमर रचना है। महामारत के एक अंश के आधार पर रचित इस काव्य 
में मारती ने आरम्म से अन्त तक सरल लोक-छुम्दों का प्रयोग किया है । 
काव्य के प्रत्येक पात्र के चरित्र का ऐसा सजीव चित्रण किया गया है कि 
पढ़ते ही बनता है। इसे काव्य-रूपक भी कहा जा सकता है, क्योंकि द्रौपदी 
के रूप में भारती ने देश की स्थिति का प्रतीक-चित्र-सा खींचा है और 
संकेत से यह भी बताया है कि जिस प्रकार पांचाली की शपथ पूरी हुई, 
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उसी प्रकार भारत के भी शत्रु--दासता, अन्ध-विश्वास, विमेदकारी तत्त्व 
इत्यादि---श्रन्त में मारे जायेगे ओर फिर एक बार उसके अच्छे दिन शआयेंगे ! 

“इस काव्य के कुछ प्रसंग इसलिए, उल्लेखनीय हैं. कि उनमें भारती की 
निर्मीक मौलिकता का परिचय मिलता है । 

युधिष्ठिर जब अपने राज्य को दाँव में रखकर हारा, तो कवि कहते हैं ; 

“जैसे कोई पुजारी उपासना-मूर्ति को बेच डाले; जैसे कोई चौकी- 
दार मकान को दाँव में रखकर हार जाय; वेसे दी, हजारों नीति-शास्त्रों 
का ज्ञाता युधिष्ठिर देश की बाज़ी लगाकर हारा--दिः छिः ! नीचों 
का काम क्रिया [?? 

जब दुःशासन द्रोपदी के केश पकड़कर खींचकर लें जाने लगा, तो 
रास्ते-भर में पुरजनों की भीड़ लग गई और हाहकार मच गया। कवि 
कहते है 

“बुश्वाप्िियों की छुद्रता की क्या कहें ? वीरताहीन श्वानगण ! 
दिख पश्ु-जैले राजकुमार को पाँव-तले कुचलकर, स्वरण-ल्लता-सी द्रौपदी 
को अ्रन्तःपुर में पहुँचाने के बजाय, खड़े रददे लम्बे पेढ़ों की तरह भौर 
विज्ञाप करने क्षगे । पुन्सत्व-हीन रुदन भी क्रिसी का सहायक यन सकता 
है कहीं ?” 

भारती प्रक्ृति-प्रेंमी थे। सूर्योदय, सूर्यास्त, वर्षा, वसनन्‍्त, आँधी, 
मलय पवन, कोयल, कोश, चिड़िया, चील, नदी, समुद्र आदि विभिन्‍न 
विषयों पर उनकी कविताएँ विश्व-काव्य-कानन के अमर सुमन हें | समुद्र में 
सूर्योदय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं : 

“सागर पर किरणे फेल्ञाकर आय, तुम 

यढ़ रहे हो गगव-वीधि पर, वेग से । 

तुम्द्दारी स्वर्गिक, खुखकर छवि को देखकर 

पंछी साते मोद-भरे स्वर । 

विशाल सागर भी, अपने 

कण-कण के अनन्त नेन्नों से 
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अंकित कर तुम्हारा ज्योत्तिमय रूप 

अपने हृद्यान्तर में, वेदु-सम गा रहा तुम्हारा यश ।..,” 

कान्हा के गीत” में भारती ने प्राचीन तमिर-काव्य-शैली को*“नया 
रूप दिया है। श्रीकृष्ण को उन्होंने नायक, नायिका, सखा, पिता, शिशु, 
भत्य, स्वामी, शिष्य, गुद आदि विभिन्‍न रूपों में वर्णित किया है। इसकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारती ने आधुनिक विज्ञान एवं अपनी 
मोलिक आध्यात्मिक विचार-धारा का इसमें अत्यन्त मार्मिक दंग से समावेश 
किया है | नन्द-नन्‍्दन गोपिका-रमण कृष्ण से गीताचार्य कृष्ण ने भारती 
को अधिक प्रभावित किया प्रतीत होता है | 

'क्ोयल का गीत? एक मौलिक स्वप्न-काव्य हैं। एक अतिशय स्वप्न 
के रूप में भारती ने इसमें एक सुन्दर प्रेम-कहानी का वर्णन किया हैं| सरस 
हास्य-रस एवं श्रज्ञार-रस से ओोत-प्रोत यह काव्य बहुत ही रोचक है | 

“भारती छियासठ' में भारती की आध्यात्मिक विचार-घारा का प्रति- 
पादन है । 'मुरश? (नगाड़ा) शीर्षक दीर्घ कविता में भारती ने आदश विश्व- 
समुदाय की व्यवस्था का चित्रण किया है ओर विश्व-प्रेम का प्रचार भी । 

गांधी जी के भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने से पहले ही 
भारती का स्वर्गवास हो गया । फिर भी, स्वल्प-परिचय में ही भारती 
ने गांधी जी और उनके सत्याग्रह-मार्ग की महत्ता को पहचान लिया और 
यह घोषणा की : 

“गांधी के पथ पर चलकर ही 

होगा स्वतन्त्र भारत देश ।” 

गांधी जी के अहिंसा-सिद्धान्त में भारती ने मानव के भावी उत्थान 
की आशा-किरणों के दर्शन किये और हर्ष से मूमते हुए; वे गा उठे : 

“जय थोलो और शंख बजाओ ! 

दो गई रक्षा संसार की, 

सुसंस्क्ृत सज्जनों के हाथों । 

मिट गईं खोखली नीति उन 
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मूर्ख शासकों की, जो रक्त-पिपासु 

सेना के वल पर दूसरों को 

दास यनावे रखना ही विवेकशील 

शासन-नीति समझते थे। श्रव तो 

सिखा रहा है नई प्रणाली भारत जग को 

गांधी के नेतृत्व में। उठ गया अब 

जंगखोरों का ज़माना शीघ्र ही घर्म-निरत-विद्वान्‌ 

विश्व-नेतृत्व सेसालगे ।? 

तमिक में गद्य-गीत लिखने की प्रथा भारती ने ही सबसे पहले चलाई 
थी | 'बेद-रिपिगकित्‌ कविदे'--वैदिक ऋषियों की कविता--शीर्मक उतकी 
गद्य-कवितावली, वैदिक छन्दों के आधार पर रचित अत्यन्त सुन्दर कृति हैं | 
ध्ानरथम! में उन्होंने भारत की तत्शालीन सामाजिक स्थिति और आदशे 
समाज में तारतम्य दिखलाया है ) गन्धवे-लोक के वर्णन में उन्होंने स्वच्छुन्द 
प्रेम का समर्थन किया है ! 

भारती न केवल कवि थे, बल्कि प्रभावशाली गद्य-लेखक एवं पत्रकार 
भी । देनिक 'स्वदेशमित्रन! के सहकारी सम्पादक ओर देनिक 'इणिदिया? के 
सम्पादक के रूप में उन्होंने विभिन्‍न बिपयों पर जो सेकड़ों लेख लिखे, वे 
आदर्श गद्य-शैली की ही नहीं, बल्कि रचनात्मक मौलिक विधार-धारा की 
दृष्टि से भी संग्रहणीय महत्त्व के हैं । 

भारती ने “चन्द्रिके! शीर्षक एक उपन्यास भी लिखना आरम्म किया 
था, पर उसको पूरा करने से पहले ही ३६ वर्ष की अल्प वय में उनका 
देहान्त हों गया | 

भारती की महत्ता इसमें है कि उन्होंने न केवल भाषा को एक नई 
शक्ति, नया रूप एवं नया सोध्ठव प्रदान किया, बल्कि लोगों की चिन्तन- 
शैली में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया। भारत के अतीत गौरव पर 
उन्हें गव॑ या, पर अतीत की बुराइयों का खण्डन करने से भी वह नहीं 
चुकते थे | वह अध्यात्मवादी ये, पर जीवन के प्रति नैराश्य फैलाने वाली 
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तथाकथित 'दाशंनिकता? से उन्हें घृणा थी। अपितु वह तो कहते हैं : 

“यह पृथ्वी मधुर है। इसकी वस्तुएँ सरस हैं। श्राकाश स्निग्ध, 
सागर सुखद, वायु मघु-भरी ।.-«”? 

भारती के मित्र श्री व० वे० सुत्रह्मएय अय्यर का भी इसी प्रसंग में 
उल्लेख करना उचित होगा। इन बहुमाषाविद्‌ कला-प्रेमी को स्वातन्त्य- 
संग्राम ने अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश 
समय अंग्रेज़ी राज के विरुद्ध “आतंकवादी” कार्य करने में विताया | बाद 
में गांधी जी के प्रभाव से वह अहिंसक बने ओर शिक्षा-सुधार के स्चनात्मक 
काय में प्रवृत्त हुए । इन्हीं दिनों उन्होंने 'कम्बंन! और “वाल्मीकि-रामायण? की 
तुलनात्मक समीक्षा अंग्रेज़ी में लिखी | सन्‌ १६२७ में उन्होंने वाल 
भारती? के नाम से एक उच्चकोटि का साहित्यिक मासिक पत्र शुरू किया । 
संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, फ्रेड्च, ग्रीक ओर अंग्रेज़ी-जैसी विभिन्न भाषाओं के 
स्थायी साहित्य का रसास्वादन कराने के साथ-साथ “बाल भारती? ने विज्ञान 
पर भी खोजपूर्ण प्रामाणिक लेखों का प्रकाशन आरम्भ किया । इस पत्र में 
श्री अय्यर ने कम्बन्‌ की रामायण पर जो लेख-माला प्रकाशित की, डसीसे 
तमिछ में आधुनिक ढंग की समालोचना का लेखन आरम्भ हुआ। बाद के 
साहित्य-समालोचकों पर श्री अय्यर की शैली का गहरा प्रभाव पड़ा | 

बाल भारती? के आरम्म होने के दस महीने के अन्दर श्री अ्य्यर 
वीर गति को प्रास हुए । इस प्रकार एक महान प्रतिमा, सम्पूर्ण विकास 
को प्राप्त होने से पहले ही काल-कवलित हो गई | 

तमिर में आधुनिक गल्प-रचना का भी आरभम्म श्री अय्यर ने ही 
किया । इनमें से कुछु कहानियाँ तभी लिखी गई जब श्री अय्यर आतंक- 
बादी? थे। अय्यर की समी कहानियाँ मनोविज्ञान-प्रधान हैं । 'मंगेयक- 
रशियिन्‌ कादल?, 'क्ुझितेंगरों अरशमरम?ः आदि अय्यर की कहानियाँ 
स्थायी गल्प-साहित्य में स्थान पाने योग्य हैं । 

आज के कवि 
आज के तमिक-कवियों में श्री देशि कविनायकस फिछ्छे सर्वश्रेष्ठ माने 


आधुनिक कारू १०३ 


जाते हैं। उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि 
वह 'कविमरिए के नाम से अधिक विख्यात हैं। 

“कविमरणिः अत्यन्त सहृदय व्यक्ति हैं। उनकी भाषा में ऐसा मिठास 
और मार्दव है, जेसा कि किसी अन्य आधुनिक कवि की भाषा में नहीं। 
एडविन आर्नल्ड की लाइट आफ़ एशिया! तथा उमर खैयाम की 
रूवाइयातः का उन्होंने तमिक में अत्यन्त सुन्दर पद्माचुबाद किया है| 
मीरा के गीतों के आधार पर उन्होंने “प्रेम की जीत” शीर्षक मधुर कबिता- 
बली रची है, जिसमें मीरा का जीवन-चरित वर्शित है । . 

शिशु-हृदय की कोमल भावनाओं का चित्रण करने में 'कविमणि? 
सवोपरि हैं। उनकी अधिकांश मोलिक कविताएँ या तो बच्चों के लिए, रम्चित 
हैं या शिशु के उद्गारों का चित्रण हैं। उदाहरणतः प्रथम शोक! 
शीर्षक कविता में एक छोटे बालक के हृदय की व्यथा का अत्यन्त मार्मिक 
वर्णन है। बालक अपनी माँ से पूछता है : | 

“माँ, जूहो खिली, हरलिंगार की कज्ली विकसित हुईं, मल्लिका 
भी खिलकर सुगन्ध छिटका रही है। उपचन में तोता बोल रहा दै 
ओऔर यद्द भोंरा गुनगुनाता हुआ डसे खोज रहा है। सेया कहाँ है, 
माँ? उसके बिना अकेले में केसे खेल माँ?” 

वालक का छोटा भाई संसार से विदा हो चुका है। पर माँ यह वात 
केसे कहे ! वह जवाब देती है ; 

“फूल की त्तरह खित्ला था वह, 

अरब कुम्दला गया है ।--नहीं, दह तो 

परमात्मा के पास खेल रहा है, बेटा, 

खेल रहा दे ।” 

शेफालिका? शीधक उनकी कविता में सरस कल्पना एवं य 
का जो सजीव एवं सुखद सम्मिश्रण है, यह देखते ही बनता है : 

मधुसय सुमनत्भरे उपचन सें 

चली सुवाघ-सरी ययार जब 


चित्रण 
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वर्य चधू -सी आकर टहरीं 

तब क्या प्रमुद्ित शेफालिके ? 

हरे पत्तों और लाल फलों से 

लदा है घना बट का दृच्च । 

डसके ऊपर जा बेटी हो, 

देखे कैसे में, शेफालिके ९* * *” 

कविमणि? राजनीति में टखल नहीं देते। पर समाज की स्थिति 
से वह उदातीन या बेखत्रर नहीं हैं । उनके कवि-हृदय से यह अन्याय सहा 
नहीं गया कि मेहनत करे कोई और उसका फन्न भोगे ओर ही कोई । 
स्वामित्व किसका ?! शीषक गीत में वे कहते हैं : 

“मन्त्र रटने से कहीं होती है खेती ? 

भूमि के स्वामी तो वही हैं जो श्रम करें । 

जंगत्न में मंगल उनन्‍्हींकी तो बदौलत होता है १” 

युद्ध को 'कविमणि! मानव जाति का अभिशाप मानते हैं ) साधारण- 
जन के शब्दों में उन्होंने यद सरल कामना व्यक्त की है कि : 

“युद्ध मिटे, खेदी बढ़े, 

भाद गिर । सब सानव भाई-भमाई 

बनकर रहें ।” 

भरती दासयू? तमिछ के क्रान्तिकारी कवि कहलाते हैं। वह 
श्री सुब्रह्मश्य भारती के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने 'भारतीदासन? 
का नाम अपना लिया है। आरम्भ में वह भारती की माँति शक्ति-पूजक 
ओर आस्तिक थे । पर बाद में उन पर नास्तिकबराद का गहरा प्रमाव पड़ 
गया। यहाँ तक कि इस समय तमिरछ में नास्तिकवाद के वहीं प्रतलतम 
समर्थक माने जाते हैं | एक गीत में वे लिखते हैं : 

“धर्म-नाव के ओ सवार ! 

तुम हो बलि-पशु, हो मूर्खता के शिकार ।??. 

कभी-कभी उनकी नास्तिकता विलक्षण रूप धारण करती हे और वह 
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दुर्योधन और रावण की स्ठुति गाने लग जाते हैं। रावण की प्रशंसा में 
उनकी यद्द कविता अत्यन्त ही ओजपूर्ण है: 

“देखता हैं दक्षिण दिशा को तो अहाः ! 

प्रफुछित होता सन, उभरतीं भुजाएँ ! 

शाप्षक था वहाँ, लंका में, कभो, 

तमिछ वीर, दसों दिशाओं में यश- 

ज्योति फैलाने वाला*** 

मेरे तमित्ों का पूर्वेज, मेरे तमिकरों का मेता 

रावण ! समस्त घिश्व जानता है उल्लका नाम !” 

भारतीदासन? युद्ध-विरोधी हैँ और विश्व-शान्ति के गायक्ष हैं। 
विश्व-भर में मानव-समाज एक परिवार की भाँति समाचता के आधार पर 
सुली रहे, यह उनकी कामना है। वह आर्थिक समानता के--साम्यवाद 
के--प्रबल समर्थक हैं| इन विचारों के प्रचार के लिए उन्होंने नो गीत 
रे हैं, उनमें अंगारे बरसते हैं, कहीं-कहीं आँसू भी । अपने 'तुम्हीं बताओ? 
शीरप॑क गीत में वद कहते हैं : 

“विन्नतम सुन्दर उपचनो, बदाग्रो 

छुम्दें ठगाने, बढ़ाने, सजाने के लिए, 

कितने, कितने साथियों ने 

रक्त चहाया था तुम्हारी जड़ में १? 

ध्रारतीदासन! निर्वाव, स्वच्छुन्द प्रेम के समर्थक एवं प्रचारक हैं : 

“प्रेस की स्राप्ति जीव का स्वभाव; 

बन्धन को सानता शेस कहीं ?! 

जब दो हृदय प्रेम में एक हो जाते हैं तो वहाँ: 

“सरण नहीं, व जीवन है; 

न चंचलता पल-भर भी है; 

न संघर्ष दे मन चलन हैः 

न जी भरता न हटता दे। 
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प्रेमोद्गार छा जोक है बह ।? 

भारतीदासन? प्रकृति-पेमी हैं। उनकी प्रकृति-वर्शन की कविताएं, 
बहुत ही सुन्दर हैं। “हँसी जूही? शीपषक कविता उनकी वर्णुन-शैली का 
सुन्दर उद्गहरण है : 

“सार्यक्ाल्ष । गया में उपचन की ओर । 

आई ठणडी बयार । बयार थी सुदास- 

पूरित । सुड़ा में उस ओर जहाँ से 

आाई सुगन्ध । उपबन के सध्य पढ़ी 

थी, मोहक हरित पीतामग्वर पहने, 

खिल-खिल हँसती हुई, जूड़ी की 

लता | प्रफुल्लित हुआ में देखकर उसे ? 

“कम्बदाससू? तमिक के मस्त कवि हैं | वह जीवन को मथुमय, 
रसमय आँखों से देखते हें : 

“दिव्य सछु, द्वाक्ा-मछु 

भरो सखि प्याली सें । 

छिटके अरुणिस छुबि आँखों में ।*** 

वोड लाऊँ में गगस का चाँद घरती पर ; 

अन्धकार में तारिकासम विस्फुरित हों हृदय के अरमान । 

बयार के यान में भरूँ में उड़ान, 

मधुर गीत गाता हुआ। 

पाप और पुर की कढपना 

विज्लीन हो जाय विस्मृति के गते में*** 

भरो सखि, प्याज्नी में 

दिव्य मछु, द्वाक्ा-सचु !”! 

समस्त प्रकृति 'कम्वटासन? को प्रेममय दृष्टिगत होंती हे | रवि-किरयों में, 
लहरों के गीत में, कमल के सोन्‍्दर्य में, भ्रमर के गुनगुनाने में उन्हें प्रेम-ही- 
प्रेम दृश्टयत होता है । कान्हा की बाँतुरी उन्हें उत्ती तरह मुख्ध कर देती है, 
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जैसे गोपिकाओं को । 

कम्बदासन? गतिशील कवि हैं | पर उनकी अमिकों-सम्वन्धी कविताओं 
में भी मारतीदातन? का-सा तीखापन नहीं होता | मथुमय शब्द, मधुमय 
छुदद और मधुर कल्पनाएँ इन प्रचारात्मक कविताओं में भी अनूठा माधुय्य 
भर देती हैं | उदाहणतः घान कूटने वाली अ्मिक कन्याएं कहती हैं 

“हंफती-हॉफती कूटती हम स्वर्णिम घान, 

जिनसे निकले झुक्ता-्सम चावल । 

हाँ, हो गईं कु कुम-सन्ध्या श्रय, 

तनिक ज्ञोर से चल्ाओ मसल, सखी [. . .”! 

फ़सल काटने वाला किसान कहता है : 

रात में विकसित होने वाली तारिक्राश्रों के 

रचि कारता है जिस तरह, उसी तरदद 

में भी, धान की स्वर्णिम दुन्‍त-पंक्तियाँ दिखाकर 

चाँदुवी-सी हँसी छिटकाने वाली फ़सल को 

काट रहा हूँ, हत्या दे सेरा पेशा !” 

पछुओं के गीत? की कुछ पंक्तियाँ ये हैं : 

“हम हैं श्रादिस श्रमिक इस जग में । 

शुक्र है दीप, सागर है शाला, 

लहरें हैं साथी, मेघ हैं छुप्पर, 

जाल्न है पोथी, मीन हैं शिक्षा-सार !.«- 

दम रोककर तेरना ही योग, 

विशाक्त व्योम उपास्य हमारा | 

हम हैं आदिस श्रमिक इस जग से ।? 

नामक्कल रामलिंयस पिछले गान्धीवादी कवि हैं। हाल में उनको 
मद्रास का एक आस्थान कवि! ( राजकीय कवि ) बनाया गया । नमक- 
सत्याग्रह के समय रचित उनका एक गीत बहुत विख्यात हुआ था । उसकी 
शुरू की पंक्तियाँ हैं : 
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“आया युद्ध बड़ा भारी, 

खज्न नहीं, ना खू ख्वारी ।? 

रामलिंगम्‌ पिछले के गीतों में उपदेश अधिक और कविता कम होती है । 
वह अत्यन्त सरल, गद्य-सम भाषा लिखते हैं | उदाहरणुतः अहिसावाद पर 
उनके एक गीत की कुछ पक्तिवाँ ये हैं : 

“चीरता हत्या नहीं । 

विजय उससे स्थिर नहीं । 

घीरता है दृढ़तापूर्ण शान्ति । 

यही बताता सेरा सिद्धान्त ।?? 

श्री पिछले ने 'अवदुम अवरुम' शीर्षक पद्ममय उपन्यात्त भी लिखा है। 

कोत्तमंगलस्‌ श्री छुब्बु ने ग्रामीण किसानों की बोल-चाल की भाषा में 
कबिता लिखने की नई परम्परा चलाई है। उनकी कविताओं की विशेषता 
यह है कि भाषा के साथ-साथ, कल्पना एवं भाव भी ग्रामीण किसानों के- 
से होते हैं । फलतः उनकी कविताओं में असाधारण माधुये पाया जाता है । 
'गान्दि सहान कद़े! ( महात्मा गान्धी की कथा ) तथा “भारति चरितमः 
( कवि सुब्रह्मसय भारती की जीवनी ) उनके लोकप्रिय काव्य हैं । 

योगी श्री शुद्धानन्द भारती को लेखन-यन्त्र कहना अत्युक्ति नहीं होगा। 
'भारत-शक्ति? नामक दृहत्काव्य-प्रन्थ के अलावा उन्होंने सैंकड़ों स्फुट कवि- 
ताएँ एवं गीत रे हैं। साहित्य-समालोचना से लेकर उपन्यासों तक विभिन्न 
विधयों पर उनके सौ से अधिक गद्य-ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुके हैं | श्री 
शुद्धानन्द भारती बहुमापाविद्‌ होने के साथ-साथ धर्म, दर्शन, इतिहास, 
विज्ञान, संगीत, योग आदि विभिन्न विषयों के विद्वान हैं | तमिछ माषा पर 
उंनका पूर्ण अधिकार है। अत्यन्त सरल एवं ओोजपूर्ण शैली में पत्च और 
गद्य लिखते हैं | इतना सब-कुछ होने पर भी उनकी काब्य-स्वनाओं में 
कवित्व का अंश बहुत कप्त पाया जाता है | उनको पढ़कर लेखक के असा- 
धारण पारिडत्य पर विस्मय अवश्य होता है । पर हृदय शायद ही द्ववित 
होता है। हाँ, उनके कुछ गीतों में ध्वनि-माधुर्य के साथ-साथ हृदयस्प्शी 
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कवित्व भी यत्र-तत्र देखने को मिलता है । उनके ऐसे गीत लोकप्रिय भी हैं । 
गद्य-साहित्य 

अन्य भाषाओं की माँति तमिर में भी वर्तमान युग सुख्यतया गद्य-युग 
है। पत्न-पत्रिकाओं, उपन्यास-गल्प आदि सुजनात्मक रचनाओं, आत्मकथा- 
जैसे जीवन-चरितों, यात्रा आदि पर वर्शुन-अन्यों तथा राजनीति, विशान, 
एवं कलाशों पर शञान-व्क ग्रन्थों के रूप में गद्य-साहित्य का निर्माण 
इतनी प्रचुर मात्रा में हो रहा है कि उसके सामने काब्य-साहित्य नगण्य- 
सा दीखता है | 

तमिक् में गद्य-पन्थों की रचना बहुत काल से हो रही है, परन्ठ 
अंग्रेज्ञी के सम्पर्क में आने के बाद उसका जिस प्रकार विकास हुआ, वैसा 
पहले कभी नहीं | तमिछ-गद्य को विभिन्‍न शाखाओं के विकास की बहुत 
हल्की रूप-रेखा ही यहाँ प्रस्तुत की जा सकती है | 

पत्र-पत्रिकाएँ--तमिक के सर्वप्रथम सुब्यवस्थित देनिक 'स्वदेशमित्रन! 
का प्रकाशन सन्‌ श््८+ में कांग्रेस-महासभा की स्थापना के साथ-साथ 
हुआ । उससे पहले भी कुछ छोटे-मोटे देनिक एवं साप्ताहिक पत्र घले थे, 
पर उनका क्षेत्र श्रत्यन्त सीमित होता था। किसी समाज या संस्था-विशेष 
के मुखपत्नों के रूप में तत्सम्बन्धी समाचारों एवं विचारों का प्रकाशन फ़रना 
ही उनका उद्देश्य होता था। प्रान्तीय समाचारों के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं 
अन्तर्र्रीय समाचारों का संकलन, सम्पादन तथा उन पर नियमित परिपारी 
के अनुसार सम्पादकीय लेख प्रकाशित करने वाला सं्बंधयम तमि&-दैनिक 
'स्वदेशमित्रनः ही था। इस पत्र के सुदक्ष संस्थापक एवं संचालक श्री जी० 
सुत्रहण्य अच्यर छांग्रेस के संस्थापकों सें से थे। 'स्वरदेशमित्रन! को यह 
सुबश प्राप्त है कि महाकवि सुब्रह्मण्य भारती-जैसे साहिस्य-महारथी तथा 
स्व० ए० रंगस्वामी अ्व्यंगार-जैसे मतिमावान पत्रकार उसके सम्पादक-मण्डल 
में रह चुके हैं । 

जब 'स्वदेशमित्रन! स्थापित हुआ था, तब आधुनिक पाश्चात्व शासन- 
प्रणाली, राजनीति, अर्थ-शात्र, वि्ञन एवं अन्य विषयों के लिए उपयुक्त 
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तमि्ठ शब्द गढना दुःसाध्य कार्य था | तमि के लिए यह नया ही श्रह्ु- 
भव था ओर नई चुनोती भी । इस चुनौती को 'स्वदेशमित्रन! ने स्वीकार 
किया । इस समय तमिक पत्र-पत्रिकाओ में जो सेकडो पारिमाबिक शब्द 
प्रयुक्त होते है, उनमे से अधिकाश 'स्वदेशमित्रन! की टकंसाल के सिक्के 
है | यह पत्र आज भी चल रहा है ओर खूब चल रहा है। वयोदवृद्ध एवं 
अनुभव-ब्ृद्ध पत्रकार श्री सी० आर० श्रीनिवासन्‌ के सम्पाठकत्व में अब 
प्वदेशमित्रनः तमिक्-लिपि में सुधार का परीक्षण कर रहा है ओर इस 
प्रकार भाषा की बहुत बडी सेवा कर रहा है | 

“्वदेशमित्रन? के बाद अनेक देनिक, मासिक एवं साप्ताहिक पत्र शुरू 
हो होकर बन्द हुए.। इनमे श्री सुब्रह्मण्य भारती द्वारा सम्पाठित “इन्दिया! 
श्री पं० वरटराजुलु नायुड़ का दैनिक 'नणम्किनाड', श्री व० बे० सुव्रह्मण्य 
अग्यर का मासिक पत्र बाल भारती”, सटोदरि बालम्माव्य का साप्ताहिक 
मासिक “चिन्तार्माण? तथा श्री वि० वल्याण-सुन्दर मुदलियार द्वाश सम्पा- 
दित 'नवशक्तिः छादि उल्लेखनीय है। स्वातन्व्य-संग्राम को सफल बनाने 
तथा जनता मे नई जाग्रति फैलाने मे इन पत्नो छा बडा हाथ रहा है | 

इस प्रसंग मे पाक्षिक 'मशिककोडि? का भी उल्लेख करना श्रावश्यक 
है | यद्यपि यह पत्र दो एक व५ चलने के बाद बन्द हो गया, तो भी नव- 
युग के अनेक प्रतिमाशाली युवा लेखफ़ो को प्रकाश मे लाने मे इस पत्र ने 
उल्लेखनीय सेवा की | उस समय दे कुछ प्रख्यात पत्रकार एवं कहानीकार 
तत्र इस पन्न के सम्पादक-मण्डल से थे । इस पत्र से प्रकाशित कई कहानियाँ 
तमिक-भाषा के गल्प-साहित्य मे स्थायी स्थान पा चुकी है । 

प्वदेशमित्रन! के अतिरिक्त इस समय तमित्नाडु एवं बाहर के 
तमिछ-भाषी प्रदेशों मे दजनों टेनिक पत्र चल रहे हैं । इनमे मद्रास के 
“दिनमरि?, भारत देवी? और टिनत्तन्टिः, श्रीलंजा से प्रकाशित “बीर केसरी? 
तथा मलाया से निकलने वाले 'तमिछ मुरशुः और 'दमिक नेशन! आइि 
पत्र उल्लेखनीय है । 

कलेमगढठ! त|मठ का सबश्रेष्ठ साहित्यिक मासिक है| इसके संस्थापक 
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स्व० श्री नारायणस्वामी अच्यर तमिठछ-भाषा के अनन्य मक्त थे | आरम्भ 
. में महामहोपाध्याय स्वामीनाथ अय्यर-जैसे प्रख्यात साहित्य-महारथी इसके 
सम्पादक-सण्डल में थे। इस समय उनके सुयोग्य शिष्य श्री कि० वा० 
जगन्नाथन्‌ इसका सम्पादन कर रहे हैं। अब्र तो यह पत्र एक प्रतिष्ठित 
साहित्यिक संस्था का रूप घारण कर चुका है। गत कुछ ब्णों से प्रतिवर्ष 
इस पत्र के तत्वावधान में एक उपन्यास्त-प्रतियोगिता होती है, जिसमें सर्व- 
श्रेष्ठ समझे जाने वाले उपन्यास पर एक हज़ार रुपया पुरस्कार के रुप में 
दिया जाता है। इस पत्र में प्रकाशित होने वाली अधिकांश रचनाएँ: 
संग्रहणीय महत्व की होती हैं | गल्प-साहित्य में नये-नये प्रयोगों का यूत्न 
पाव करने के द्वारा भी 'कलेमगरः साहित्य की वड़ी सेवा कर रहा है। 

इसी कार्यालय से 'मंजरि! नाम का एक मासिक 'डाइजेस्ट” भी प्रकाशित 
दो रहा है। तमिक के भ्रन्य अनेकी मासिक पत्रों में 'कुमरदम? भी उल्लेख- 
नीय है । 

आनन्द विकटन? और कल्कि? तमिछ-भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय 
साधाहिक पत्र हैं। “आनन्द विकटन! १६२५ में श्री एस० एस० वासन्‌ 
द्वारा मासिक के रूप में शुरू किया गया। सुरुचिपूर्ण दास्य-लेख इसके 
प्रधान अंग होते थे। १६२६ में तमिछ के लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक और पत्रकार 
श्री रा० कृष्णमृति कल्कि? इसके सम्पादक बने और तत्र से वह उत्तरोत्तर 
प्रगति' दरता हुआ क्रमशः पाक्षिक एवं साप्ताहिक बना । आज के अनेक 
प्रतिष्ठित लेखकों को ग्ोत्साहन देकर आगे बढ़ाने छा श्रेय इस पत्र को है| 
मनोरंजन-प्रधान होने पर भी आरन्द विदटन! मे बई दिशाश्रों में साहित्य 
की अमूल्य सेवा की है। प्रख्यात साहित्य-ममालोचक एवं काव्य-ममन्न 
श्री पी० श्री० आचाय के लेख इधर कर वर्षों ले इस पन्न में नियमित रूप 
से छुप रहे हैं | जन-कवि कोत्तमंगलग झुब्बु ढो अधिकांश कविताएँ तर्बप्थम 
इसी पत्र में छुपीं। मद्ममहोपराध्याव स्वामीदाथ अच्यर की आत्मकथा 
प्रकाशित करके आनन्द विकटन! ने दमिकछ-भाषा की अमृल्य सेवा की हैं । 
इस समय तमिल के सुपसिद्ध हास्य-लेखक एवं उपन्यासदार श्री महादेवन 
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ददिवन? इसका सम्पादन कर रहे हैं । 

१६४० मे श्री रा० कृष्णमूर्ति आनन्द विक्टन? से अलग हुए और अपने 
ही उपनाम से 'कल्कि? नामक साप्ताहिक पत्र आरम्भ किया। श्री राजाजी, 
श्री टी० के० चिदम्बरनाथ मुठ्लियार-जेसे महारथियों की कहानियाँ और 
लेख इसमे समय-समय पर छुप रहे है। “कल्कि! के अधिकाश उपन्यास 
पहले इसी पन्न मे धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए । 

साप्ताहिक स्वदेशमित्रन! तथा दिन मणि कठिरः आदि भी उल्लेख - 
नीय साप्ताहिक है| 

आजकल बच्चो के लिए कई मासिक एवं पाक्षिक पत्र चल रहे है| इनमे 
सबसे अधिक लोकप्रिय एवं उपयोगी मासिक है 'कश्णन? | 'कलेमग&? के 
स्वनामघन्य सम्पाठक श्री कि० वा० जगन्नाथन्‌ ही इसके भी सम्पादक है ) 

बच्चों के लिए चलने वाले पत्रों मे चन्द्र मामा? का विशेष उल्लेख 
इसलिए, आवश्यक है कि उसके संचालक एवं सम्पाठक एक सराहनीय 
परीक्षण कर रहे है। यह पत्र चन्दा मामा? या “चन्द्र मामा? के नाम से 
तमिल, हिन्दी, तैलुगु तथा मराठी आदि विभिन्‍न भाषाओं में प्रकाशित 
होता है| विधय एक भाषाएँ मिन्न-मिन्‍न । मारत में इस प्रकार का कदा- 
चित्‌ यह पहला ही प्रयोग है । 

उपन्यास--तमिछ का प्रथम उपन्यास “प्रताप मुदक्तियार-चरित्रम! 
लगमग ८० वर्ष पूर्व श्री वेदवायकस्‌ पिल्छे ढारा लिखा गया ) श्री पिल्ले 
अंग्रेज़ी-शिक्षित थे और ज़िला-मुन्सिफ होने के नाते विभिन्‍न प्रकार के लोगों 
का परिचय प्राप्त करने तथा मानव-चरित्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन 
करने का उन्हे पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ था। विख्यात अंग्रेजी उपन्यासकार 
चाल्स डिकन्स की शैली का उन पर गहरा प्रभाव था। उनके प्रथम 
उपन्यास मे तमिछ भाषी प्रदेश के रईस घरानो की खूबियो-खामियो का 
अत्यन्त हृटयग्राही व्यंग-चित्र पाया जाता है। श्री पिब्के बोल-चाल की 
भाषा में लिखते थे। उनका हास्य अत्यन्त सुबचिपूर्ण होता है। 

इसऊे कुछ समय बाद श्री राजस्‌ अख्यर के रूप मे एक ग्रतिमाशाली 


॥५ 
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उपम्यासकार प्रकाश में आये। परबुद्ध भारत? के सम्पादक, स्वामी विवेकानन्द 
के युवा शिष्य तथा स्वानुभूतिशील दाशेनिक लेखक के रूप में श्री राजम 
अय्यर काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके थे। उनका एक-मात्र तमिरछ-उपन्यास 
'कमलाम्याब-चरित्रम! सर्वप्रथम विवेक चिन्तामणिः नामक पत्र में 
धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था | ग्रामीण ब्राह्मण-समाज की उस समय 
की स्थिति का शअ्रत्यन्त रोचक एवं वास्तविक चित्र इस उपन्यास में प्रस्तुत 
किया गया है | यह उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि पुस्तकाकार छुपने 
पर इसके कई संस्करण अकाशित हुए। श्री अय्यर अत्यन्त प्रवाहमय 
शैली में लिखते थे। चरित्र-चित्रण की भी उनकी क्षमता आश्चर्यजनक 
थी । यह तमिक-माषा का दुर्भाग्य है कि रण वर्ष की अल्प बय में ही इस 
सद्ृदय कलाकार एवं दाशनिक का देहान्त हो गया । 

राजम्‌ श्रच्यर के समकालीन लेखक श्री अ० याधवसय्या का भी नाम 
तमिकछ के प्रारम्मिक उपन्यासकारों में श्रद्धा के साथ लिद्रा जा सकता है ) 
देहाती एवं नागरिक दोनों प्रकार के जीवन का ओजस्वी चित्रण करने में 
वह सिद्धहस्त थे। वह राजम्‌ अ्रय्यर से अधिक सुलभी हुई भाषा लिखते 
थे | पद्मावती घरिन्रम/, 'विजयमात॑ण्डनूः आदि उनके उपन्यास बहुत 
ही लोऋप्रिय हुए । 

इस युग के उपन्यासकारों में स्व प॑० नटेश शात्री का भी नाम 
उल्लेखनीय है। 'जटावहलभर! नामक मौलिक उपन्यास लिखने के साथ- 
साथ शात्री जी ने कई अंग्रेजी उपन्यासों का छायानुवाद भी प्रकाशित 
किया | तमिक्त में अंग्रेजी उपन्यातों के अनुवाद की परम्परा सम्मवतः उन्हीं- 
से शुरू हुई | 

इसके बाद कुछ समय तक तमिक्र में मौलिक उपन्यासों की रचना 
अवरुद्ध-ली रही। उनके स्थान पर अंग्रेज़ी ऑर फ्रांसीती उपन्यासों के 
अनुवादों की बाढ-सी आ गई। यद्यपि पं० नथेश शास्त्री इस धारा? के 
पप्रवर्तक! थे, तो भी इस पकार के 'अनुवादक-उपन्यासकारों? के प्रतिनिधि 
कहलाने का श्रेव स्त्र० श्री आरणी कुपुस्शमी मुदलियार को हे । 
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श्री मुदलियार अथक लेखक थे । अलेग्जैरडर ड्यू मा से लेकर अंग्रेजी 
के राह-चलते लेखकों तक उन्होंने किसी के उपन्यास को अछूता नहीं 
छोड़ा। वह छायाचुवाद ही किया करते थे, सीधा नहीं | अर्थात्‌ मूल 
उपन्यास के पात्रों एवं स्थानों के नाम वह बदल देते थे ओर उनको तमिक् 
जामा पहना देते थे। पर घटना-क्रम एवं रीति-रिवाज में कोई परिवर्तन 
नहीं करते थे | उनकी शैली भी अत्यन्त विज्क्षण होती थी। फलतः पाठक 
को तमित्-मराषा की नाव में सवार होकर अज्ञात देशों की सैर करने का 
अनूठा आनन्द प्राप्त हों जाता था। शायद यही कारण था कि श्री 
मुदलियार के उपन्यास अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय हुए | 

इस स्कूल के लेखकों में वढुबूर के दुरेसामी अय्यंगार तथा जे० 
आएर० रंगराजु के नाम भी उल्लेखेनीय हैं । 

लगभग २५ वर्ष पूर्व श्री वेंकट रमणि ने 'झुढगन्‌ू--एक काश्वकारा 
शीपक युग-प्रवर्तक सामाजिक उपन्यास प्रकाशित करके मौलिक उपस्यास- 
रचना को पुनर्जीवित किया | भारतीय किसानों की समस्याओं पर उपन्यास 
द्वारा प्रकाश डालने का यह प्रथम प्रयास था। स्वातन्त्य संग्राम की पाश्व॑- 
भूमि पर श्री वेंकट रमणि ने दिशभक्तन्‌ कन्दन? दाम का दूसरा उपन्यास 
लिखा | इन दोनों उपन्यासों में लेखक की सुघड़ शेली, गवेपणा-शक्ति एवं 
गहन विचारश लता की जो आमा पाई गई, उससे साहित्य-परेमियों की यह 
आशा बँधी कि श्री वेंकट रमणि की लेखनी से उपन्यास-जगत्‌ की और भी 
श्री-बृद्धि होगी | पर सान्धीवादी वेंकट रमणि ग्राम-सेवा के कार्य में अपनी 
सारी शक्ति से संलग्न दो गए, जिससे एक प्रतिभा-सम्पन्न , उपन्यासकार 
तमिक्र-साहित्व से छिन गया | 

श्रों वेंकट रमणि ही की माँति अंग्रेज़ी में ख्याति प्राप्त करने के बाद 
तमिछ में मोलिक रचना करने वाले टो श्रन्य उपन्यासकारों का भी यहीं 
उल्लेख दर देना डनचित होगा। वे हें श्री 'एस० बी० बी०? ओर श्री 
आर० के० नारायणुन | 

श्री 'एस० वी० वी०? पुनसज्जीचनवादी लेखक थे। वे वोल-चाल की 
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भाषा में, मघुर घरेलू बिनोदों से ओत-ग्रोत शैली में लिखते थे। मध्यवर्गीय 
प्राह्मण-समाज का चित्रण करने में वे अत्यन्त निपुण थे। “नई रोशनी? की 
खिल्ली उड़ाने में उन्हें विशेष आनन्द आता था | 

श्री आर० के० नारायणम्‌ अत्यन्त ग्रतिमा-सम्पन्न कलाकार हैं। 
स्वामी और उसके साथी” नामक उनका उपन्यास तमिछ में अपने ढंग 
की अकेली रचना है। स्कूल जाने वाले बालकों के जीवन का इसमें सजीय 
चित्रण किया गया है । 

' श्री नारायणन्‌ आजकल फिर अंग्रेज़ी में लिखने लगे हैं और तमिछ से 

विम्मुख-से हो गए हैं, जो दुर्भाग्य की वात है | 

आजकल तमिक-उपस्यास. में मुख्य रूप ने तीव प्रकार की प्रवृत्तियाँ 
पाई जाती ह--(१) सुधारवादी; (२) यथार्थवादी एवं (३) ऐतिहासिक | 
इस में यथाथवादी उपन्यात्त ग्रधिक लोकप्रिय हैं । 

सुधारवादी उपन्वासकारों में श्री कल्कि! अग्रगए्य हैं | उनकी सभी 
रचनाएँ, सोद्देश्य होती हैं। वह कला को साधन मानते हैं, साध्य नहीं । 
'कलूवनिन्‌ कार्दलि! (चोर की प्रेमिका), 'शोद्धैमदों इलवरशि' (शोलैमले 
की राजकुमारी), तथा 'अले श्रोश! (लहरों की पुकार) श्रादि उनके उप- 
न्यास उच्चकोटि की रचनाएँ हैं। वह मधुर हास्थ-मिश्रित सुन्दर शैली में 
लिखते हैं । 

तम्रिछ में प्रामाणिक ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की भी परम्परा 
कल्कि! ने ही आरम्भ की | पल्लव-कालीन इतिहास के ग्ाधार पर रचित 

के दो उपन्यास शिदकासियिन्‌ू शपदुस (शिवकामी की शपथ) और 
तिंदन्‌ कनबु' (पार्थिव का स्वप्न) स्थायी मह के हैं । 

वथायथवादी उपन्‍्यासों में जीवन के विभिन्‍न पहलुओं का वास्तविक 
चित्रण प्रस्तुत किया जाता है, जीवन की व्याख्या अथवा समस्या्रों का 
समाधान करने का प्रदत्त नहीं किया जाता | इनमें अधिकांश उपन्यास 
चरिच-चित्रण-प्रधान होते हैं, अ्रतः इनको मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहना 
अनुचित नहीं होगा | 
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ऐसे उपन्यासकारों मे श्री दविन्‌? का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । 'देवन! कुशल कलाकार और प्रतिमा-सम्पन्न लेखक है | उपन्यास-स्वना 
मे कई नये परीक्षण उन्होंने साहस पूर्वक किये ओर सफलता प्राप्त की । 
“गोमतियिन्‌ कादलन! (गोमती का प्रेमी), 'मेथिली? आदि उनके शुरू के 
उपन्यास है | 'राजचिन मनोरद्स! (राजम्‌ का मनोरथ) मे उनकी असा- 
घारण मौलिक सूक का परिचय मिलता है। 'जस्टिस जगन्‍नादन! मे 
उन्होंने एक नई 'टेकनीक” सफलता से अपनाई है | उनका 'विदान्तस भी 
चहुत सुन्दर उपन्यास है | श्री 'देवन! अभी युवक है | उनसे तमिक-साहित्य 
को बडी आशाएँ है । 

श्राज के अन्य उपन्यासकारों में छुश्री लक्ष्मी, गुहग्रिया, सरस्वती 
अम्माद तथा अनुत्तणा आदि लेखिकाओ और पी० एम्र० करखन्‌, 
जीवा? एवं जी० एस० मणि आदि लेखको के भी नाम उल्लेखनीय है । 

गत बीस-पच्चीस वर्षों से अन्य भारतीय भाषाओ--विशेषतः बंगला, 
हिन्दी, मराठी और गुजराती-- के उपन्यासों का अनुवाद भी तमिछ मे हो 
रह है | शरच्चन्द्र और प्रेमचन्द के तो प्रायः समी उपन्यासों का तमिछ में 
अचुवाद हो चुका है | ऐसे सफल अनुवाढको मे सर्वश्री 'का० श्री० श्री०*, 
त० ना० कुमारस्वामी,गुरुस्वामी वथा वीलिनाथन्‌ आडि उल्लेखनीय है | 

कहानी-- तमित मे आधुनिक ढंग की कहानियों का श्रीगणेश स्व० 
श्री ब० बे० सुवह्मरय अय्यर ने किया था। लगमंग उसी समय श्री 
सुवह्मरययारती ने रबर वाबू और टालस्टाय की कहानियों का सुन्दर 
अनुवाद प्रकाशित किया | श्री स्राधवय्या का 'कुशिकर कुष्टिक्कदेंगछ! 
नामक कहानी-संग्रह भी द्सी समय प्रकाशित हुआ | श्री सुत्रह्मस्थ मारती ने 
कुछ मौलिक कहानियों भी लिखीं। इन प्रारम्मिक प्रयत्नी! मे श्री संत्रह्मस्य 
शन्यर की कहानियाँ स्थायी मदच्च की हैं । 

टसफ़े बाद क्टासी-साहित्य उत्तरोत्तर ग्रगति करता गया और आज सेकडी 

कहानीकार नई-नई शैलियों में कहानियों लिख रहे हैं। इनमें मनोवि-े- 

पणात्मर शेली सर्वाधिक लोकप्रिय हे | तमिव्ठ के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में 
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'कल्कि', राजाजी, ति० ज० रंगनाथनू, वी० एस० रामय्या, स्व० क़ु० 
प० राजगोपालन्‌, स्व० पुदुमेक्त्तितू, स्व० एस० वी० बी०, दिवनू! 
तथा कि० वा० जगन्नाथन्‌ आदि मुख्य हैं | 

'कालिकः ने सैकड़ों छोटी और लम्बी कद्दानियाँ लिखी हैं | मधुर हास्थ- 
पूर्ण कहानियाँ लिखने में वह जितने सिद्ध-हस्त हैं, हृदय को द्रवित करने वाली 
करुणु-रस से श्रोत घोत गल्प-रचना करने में भी उतने ही कुशल हैं । खत 
और आँस!, भवानी बी० ए० वी० एल०? तथा वीणा-मवावी? आदि 
उनकी अनेक कहानियाँ अतीव सुन्दर गल्प-सुमन हैं । 

तमि&-कहानीकारों में राजाजी का स्थान बहुत छँचा है | उनकी कहा- 
नियों में एक असाधारण हृदयस्पर्शी तत्त पाया जाता है, जैसा कि टालस्टाय 
की कहानियों में | राजाजी की कलाकारितापूर्ण भापा-शेली उनकी कहानियों 
की रोचकता को दस गुना बढ़ा देती है । 

ति. ज. रंगनाथन्‌ ग्रतिभा-सम्पन्न कलाकार हैं ओर पारखी मनोवैशानिक 
भी । उनकी शैली बहुत ही रोचक और हृद्यस्पशों है। 'नागरत्नम?-जैसी 
उनकी कुछु कहानियाँ विश्व के कथा-साहित्य की अमर रचनाएँ हैं । 

* बी. एस. रामय्या की कहानी एवं मापा-शैली एकदम मौलिक है। 
नक्षत्र शिशु? तथा पंचम स्थायी?-जैसी उनकी कहानियाँ उनकी प्रतिभा के 
अमर प्रमाण हैं। इधर कुछ वर्षों से वह साहित्य-जगत्‌ से दूर हट गए हैं, 
यह खेद की वात है| 

सस्‍्व० कु, प. राजगोपालन्‌ मनो-विश्लेषणात्मक कहानियाँ लिखने में 
तिद्धहस्त थे । मानसिक उदगारों तथा उमंगों का यथातथ्य वर्णन करने में 
कभी-कभी वद्द अति कर जाते थे, जिसके फलस्वरूप उनकी कुछ कहानियों 
में अश्लीलता-सी था जाती थी। खेद हैं कि प्रतिभा के पूर्ण रूप से 
विकसित होने से पूर्व ही उनका देहान्त हो गया, इस कारण साहित्य को 
उनसे वह नहीं ग्राप्त हो सका, जिसकी आशा थी | 

स्‍्व० 'ुदुमेप्पितन! की सी यही बात थी) यद्यपि उन्होंने कुछ स्थाबी 
महत््त की कहानियाँ लिखी हैं, फिर भी उनकी-कला पूर्ण ग्रोढ़ता को आस : 


श्श्द तमिल और उसका साहित्य 


नहीं हो पाई थी। समाज के कुछ बीभत्स पहलुओं का भी वह समन चित्र 
उपस्थित कर देते थे, जो कही-कहीं अरुच्चिकर हो जाता था । 

सत्र. “एस, वी. वी.? सनोरंजन-प्रधान कहानियाँ लिखते थे | दाक्षण 
के ब्राक्षण समाज के जीवन पर उनके व्यंग-चित्र बहुत ही सुन्दर बन पड़े हैं ] 

ददेवन! की भी कहानियाँ मनोरंजन-प्रधान ही होती हैं, पर उनकी शेली 
एस, वी. वी. की शैली से मिन्‍न है । कुछ लोगों का विचार है कि 'दिवन! 
की शैली पर-अंग्रेज़ी का प्रमाव है । पर यह केवल आंशिक सत्य ही है | 
“जासूस शाम्बु की कहानियाँ? तथा 'मह्लारि राव की कहानियाँ? आदि उनकी 
रचनाएँ उच्च कोटि के शिष्ट हास्य की ज्वलन्त प्रमाण हैं | 'चिन्न राजामणि 
की कहानियों में 'देवन! ने बाल-मनोविश्लेपण की अपनी कुशलता तथा 
रोचक लेखन-शेली का सुन्दर परिचय दिया है | 

कि. वा, जगन्ताथन्‌ की कहानियाँ सुनियोजित एवं सुगठित होती हें । 
उनकी भापा अत्यन्त परिमार्जित होती हे जिससे उनकी कहानियों का 
आकर्षण बढ़ जाता है। वह निरुद्देश्य नहीं लिखते। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
से उनकी कहानियों में कोई-न-कोई 'सीख? अ्रवश्य होती है 

व्यंगपूरय 'स्वेट्च! लिखने में स्व. व. रा. सिद्धहस्त थे। “नाडोडि! 
दिवन्‌!, तु मलनू? आदि इस क्षेत्र के प्रमुख लेखकों में, से हैं 

नाटक--तमिक के प्राचीन व्याकरणु-ग्रन्थ तोलकाप्पियम? में 
नाटक के लक्षणों का विशद वर्णन है तथा कई प्रकार के नाटकों का उल्लेख 
मिलता है । फिर भी प्राचीन तमिक-साहित्य में नाटकों का एकदम अभाव 
पाया जाता है । “नक्लठंगाल नाटबःसः तथा पहरिश्चन्द्रनू साटकम-जैसे 
कुछ लोक-नाटकों का पचलन इधर कई सौ बच्चों से रहा अवश्य है, परन्तु 
साहित्यिक नाटक रचे नहीं गए। द्वितीय संघ-काल से पूर्व जो कुछ भी 
नाटक लिखे गए. वे लुप दो गए | 

तमिछनाड़ में आधुनिक रंगमंच का आरम्म मराठी नाटक-मण्डेलियों 
द्वारा किया गया | वाद में श्री प. सम्बन्द मदलियार-जेंसे कुछ शिक्षित 
कला-प्रेमियों ने उसे बहुत सुधारा और विकसित किया | इस उद्देश्य से 
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श्री मुदलियार ओर उनके मित्रों ने 'सुगुण विलास समा? नामक -नाटक- 
मण्डली स्थापित की | इस मण्डली की आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए श्री सवन्द मुदलियार ने नाटक लिखना आरम्भ किया था | 
श्री सम्बन्द मुदलियार ने मौलिक एवं अ्रनूद्ित कुल ८० से श्रधिक 
नाटक लिखे । आरम्भ में वह पोराणिक या लोक-कथाओं के आधार पर 
नाटक लिखते थे या अंग्रेज़ी नाटकों का छावानुवाद करते थे | परन्तु बाद में 
उन्होंने एक-दो मोलिक सामाजिक नाटक भी लिखे, जिनमें ब्राह्मण व 
शूद्ध! नामक नाटक विवाद का विधवय वन गया था | 
मुदलियार कुशल अभिनेता थे ओर रंगमंत्र से सुपरिचित भी । उनके 
सभी नाटक रंगमंच पर सकलता पूर्वक खेले जा चुके हैं । परन्घु उनका 
साहित्यिक महत्व नगण्य-सा ही है । 
संस्कृत, अंग्रेज़ी तथा श्रन्य भापाओं के नाटकों का श्रदुवाद तमि& में 
चहुत दिन से होता रहा है। दिजेद्धलाल राय-नैसे बंगला-लेखकों के 
नाटक भी कुछ वर्ष पूर्व अनूदित हुए । 
रन्तु यह भानना पड़ेगा कि श्राज मी तमिछ में उच्च कोटि के मौलिक 
नाटकों का अभाव है| इस त्रमाव के पूरा होने की जो भी कुछ आशा हो 
सकती थी, वह भी बोल-पटों के प्रसार के उपरान्त समाप्त हो गई | 
रवुनाटक के 0एक आधुनिक शाखा--रेडियो-रूपकों और प्रहसनों----मैं 
तमिछ ने उल्लेखनीय प्रगति की है । इन रूपकों-प्रहसनों को “अ्रव्य-नाटिका! 
हा जा सकता है। इस कला में सर्वेश्षी उयाचत्द्रनृट, पूर्णस विशव- 
नाथनू, गुहन तथा वी. ए, इप्एमूर्ति आदि तरुण लेखकों ने रुशइनीय 
प्रावीर्य प्राप्त किया है | दैवन्दिन जीवन की साधारण घटनाओं में छिपे हुए, 
हास्य की, वोल-चाल की भाषा में, अ्रत्यन्त कलाकारिता के साथ प्रहसनों 
द्वारा व्यक्त करने में 'उमाचद्वन! और पूर्णम्‌ विश्वनाथन्‌ पूर्णतया दक्ष हैं । 
'उमाचद्धन! गम्भीर रेडियो-रूपक भी लिखते हैं । गहन! और वी. ए. 
कृष्णमूर्ति भी गम्भीर रूपक लिखते हैं। हुन्दाः, शुक्कि!, तथा 'वोम? 
आदि के भी नाम इस ग्रसंग में उल्लेखनीय है | 
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जीवन-चरित--तमिछ मे जीवन-चरित लिखने की प्रथा तो बहुत 
अरे से थी, पर अंग्रेजी-जैसी पाश्चात्य सापाओं मे प्रकाशित इस प्रकार 
की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के समकक्ष की प्रथम जीवनी लिखने का श्रेय स्व. 
महामहोपाध्यायू खाबीनाथ अब्यर को है। अपने गुरु महाविद्वान्‌ 
मीनाकछ्षी सुन्दरम्‌ पिछके का सुविस्तृत जीवन-पवरित लिखकर स्वामीनाथ 
अय्यर ने जहों एक शिष्य का क्त॑व्य निवाहा, वहाँ तमिछ-साहित्य को 
भी एक अमूल्य उपहार भेट किया | बाद मे लोगो के बार-बार आग्रह 
करने पर उन्होंने अपनी आत्म-कथा भी लिखी, जिसके पूर होने से पूर्व 
ही उनका स्वर्गवास हो गया । विद्वानों का मत है कि ये दोनो ग्रन्थ तमिक् 
में अपने ढंग की सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ. है । 

स्वामीनाथ अव्यर की सबसे बडी विशेषता यह है कि वह अ्रत्यन्त 
सरल ढंग से कहानी सुनाते जाते है, कथन में या घटनाओं में रोचक्ता 
लाने का किसी प्रकार का कृत्रिम प्रयात नही करते | श्रतः उनकी रचनाओ 
में नदी के बहाव कछा-ता स्वामाविक एवं मनोहारी प्रवाह पाया जाता है। 

जीवन-चरितों मे वर्शित पात्र सजीव होकर हमारे सामने आते है ओर 
स्थायी रूप से हमारे मन में अंकित हो जाते है । 

प्राचीन तमिछ-कविया, राजाओ एवं इतिहास-पुरुपों के कितने हो 
खोजपूर्ण जीवन-चरित गत कुछ वर्षो में प्रकाशित हुए. है ओर हो रहे है । 

महपिं रमण” की कई जीवनियोँ प्रकाशित हुई हे। इनमे श्री 
शुद्धानन्द भारती द्वारा रचित जीवनी बहुत सुन्दर हे । श्री शुद्धानन्द भारती 
की भाषा-शेली अत्यन्त प्रवाहमय है | उनकी एक-मात्र दुर्बलता यही है कि 
चरित-नायक के व्यक्तित्व से वद कभी-कभी इतने प्रभावित हो जाते है. कि 
भावावेश में आकर अतिशयोक्ति एवं अ्रत्युक्ति से भरी वातें कह जाते दें | 

मदहाकबि सुचह्ाण्य भारती के जीवन पर उनके “शिष्य स्व॒० श्री ब० 
रा० द्वार रखित ग्रन्थ एक सुन्दर क्‍ला-कृति है | भारती को एक मस्त कवि 
में, आदशवादी के रूप में, सहुदय मानव के रूप में तथा क्रातिकारी 
देश-भक्त के रूप में श्री ० रा० सजीव शब्द-चित्रो द्वाग पाठक के सामने 


हु 
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खड़ा कर देते हैं। यह कवि की जीवनी नहीं, अंपितुं ओजेस्वी चरित्र- 
चित्रण दे। ा ह 

ब० रा० ने राजाजी, दी० एस० एस० रांजन-जैसे अनेक मेताओं के 
जो 'स्केचः लिखे हैं, वे भी साहित्यिक दृष्टि से उच्चकोटि के हैं । 

जीवेन-चरित्र के चैत्र में श्री० वा० सागीनाथं शर्मा, श्री एम० एस० 
खुतद्धस्य अय्यर आदि की भी सेवाएँ: उल्लेखनीय हैं । 

संस्मरण लिखने की कला तमिल में खूब विकसित हुई है | इस कला 
में प्रवीण लेखकों के नाम तक गिनाना यहाँ श्रसम्भव है ] 

यात्रान्सम्बन्धी मौलिक ग्रन्थ तमिछ में बहुत कम हैं | यह हंष की वात॑ 
है कि श्राजकल इस दिशा में अधिक ध्यान दिया जा रहा है। 

खोज--ऐतिहासिक एवं साहित्यिक खोज इधर बहुत काल से तमिद्ठ 
में चल रही है | सब श्री महामहोपाध्याय स्वागीनाथ अय्यर, न० मु० 
वेंकटसामि नाह्वर, चि० वे० दामोद्रस्‌ पिल्व्ये, रा० राघव अव्यंगार, 
का० सुबह्मएय पिल्ले, सोमतुन्दर भारती, परिडतमणि कारदिरेशने 
चेड्यार, स्वामी वेदाचलस, वेयापुरि पिल्ले, कि० चा० जयनाथनू तथा 
न० शि० कन्देया पिल्छे आदि कितने ही विद्वानों के नाम इस सम्बन्ध में 
श्रद्धा से लिये जा सकते हैं। स्व० थी पूर्णलिंगय्‌ पिल्के ने अंग्रेजी में तमिल 
इतिहास पर कुछ खोजपूर्ण अन्य लिखे हैं | ग्रों० चीलकरठ शास्त्री, श्री 
रामचन्द्र दीक्षित तथा रेवरेएड पाप्ली-जैसे विद्यानों ने भी तमिर्न-साहित्य 
एवं इतिहास पर अंग्रेजी में खोजपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं । 

इतिहास--यह आश्चर्य की बात है कि तमिछ-साहित्य का सम्पूर्ण एवं 

: सुबिस्तृत इतिहास अभी तक लिखा नहीं गया | साहित्यें के विभिन्‍न पहलुओं 

एवं पर्बों पर अनेक ग्रन्य अवश्य लिखे गए हैँ, पर आदि काल से लेकर 
आधुनिक काल तक के साहित्य का सर्वाज्भजीण इतिहास आज तक नहीं लिखा 
गया । 

श्री रा० राघवरय्यंयार ने इस दिशा में प्रवत्त आरम्म किया था, पर 
अभी उनका अन्य पूरा नहीं हो पाया है । 
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सम्भवतः इसका कारण यह है कि तमि&छ-साहित्य के ढाई हजार ब्षे 
का विस्तृत इतिहास कई हज़ार एष्ठों की चृहदाकार पोथी हो जायगी । 
ग्रन्थ को लिखने में जो परिश्रम और समय लगेगा सो तो लगेगा ही, साथ ही 
उसके प्रकाशन के लिए विशाल घन-राशि की भी आवश्यकता होगी | सरकार 
अथवा कोई बड़ी साव॑जनिक संस्था ही इस कार्य को सुवारु रूप से सम्पन्न 
कराने में समर्थ हो सकेगी । 

इसी प्रकार, दक्षिण भारत का प्रामाणिक एवं सुविस्तृत इतिहास लिखने 
का भी कार्य अभी शेष है । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाढ विद्वानों का ध्यान इस 
ओर भी जाने लगा है, अतः यह आशा की जा सकती हैं कि निकट भविष्य 
में यह कार्य सम्पन्न हो जायगा। 

साहित्य-समालोचना--तमिछ में आधुनिक ढंग की साहित्व- 
समालोचना का सून्रपात भी स्व० श्री व० वे० सुव्रह्मश्य अ्यर ने ही 
किया | अब यह कला खूब विकसित हुई हे और कई महारथी इस क्षेत्र में 
अमूल्य सेवा कर रहे हैं | इनमें सर्वश्री पी० श्री० आचार्य, रा० ५० सेत 
पिन्डे, ८० के० सी०, वेयापुरि पिव्के, बे० मु० गोपालकृप्णमाचार्य 
रा० राधघव अय्यंगार, सोमसुन्दर भारती तथा तो० मु० भास्कर 
तोण्डमान आदि अनेक विद्वान उल्लेखनीय हैं । 

दुर्बाच प्राचीन साहित्य को आधुनिक ढंग से समझाने में श्री किए व[० 
जयब्राथन्‌, थी मीनक्षीसुन्दरस्‌ पिलछे आदि अनेक विद्वान महत्त्वपूर्ण 
सेवा कर रहे हैं | 

लोक-साहित्य--इधर कुछ वर्षों से विद्वानों का ध्यान लोक-साहिस्व 
के संकलन की ओर जाने लगा है। सहदृदव काव्य-रसञ्ञ श्री करिए चा० 
जयबाथन्‌ ने तामछ-लोक-गीतों का अत्यन्त परिश्रम पूवंक संकलन करके 
रोचक विवेचन सहित उन्हें प्रकाशित किया है, जिससे साहित्य को अमूल्य 
निधि प्राप्त हो गई हैं। और भी अनेक विद्वान इस दिशा में प्रवत्नशील ँ । 

जन-कवि श्री कोत्तमंगलम सुच्यु की प्रेरणा से, कुछ समय पूर्व, 

आनन्द विकेटन! ने 'कट्योम्मु चरितसा नामक प्रख्यात लोक-काव्य 
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टिप्पणियों-सहित प्रकाशित किया | अंग्रेजों के विरुद्ध दक्षिण में अन्तिम 
सशस्त्र युद्ध लड़ने वाले प्रतापी वीर कद्दबोस्मु नायक्षकत और उसके माई 
ऊमेत्तरे की यह वीर-गाथा, गत डेढ़ सौ वर्षों से ग्रामीण जनता छवारा गाईं 
जाती रही | जनता पर इस गांथा के प्रभांव का इसीसे अनुमान लगाया जा 
सकता है. कि अंग्रेजी राज्य ने इसके गाने पर कठोर प्रतिबन्ध लगा रखा 
था, फिर भी लोग उसे बराबर गाते और सुनते आए । गाँवों में यह गाथा 
नाटक के रूप में भी प्रदर्शित की जाती रही । श्रमी पहली बार यह संशोधित 
रूप में छुपी है । 

परन्तु इस क्षेत्र में अमी बहुत-कुछ करना बाकी है । श्रीलंका के तमिल- 
भाषी क्षेत्रों में प्रचलित लोक-गीतों और लोक-कथाओं का संकलन और 
प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ । 
' सूक्ष्म विवेचन-प्रन्थ--त्राध्यात्मिक, सामाजिक, वेयक्तिक आदि 
विभिन्‍न क्षेत्रों में सूक्ष्म सिद्धान्तों का विवेचन करने वाले ग्रन्थ प्रत्येक साहित्य 
के आ्रवश्यकीय अंग होते हैं | तमिक में इस प्रकार के चिन्तनशील निवन्ध 
एवं सृद्चम-सिद्धान्त-विवेचनात्मक अन्थ लिखने में स्व० वि० कल्याणसन्दर 
मुदलियार सिद्धहस्त थे। अत्यन्त प्रवाहमय, परिमार्जित एवं श्रोजस्वी 
भाषा में उन्होंने विभिन्‍न विषयों पर चालीस से अ्रधिक पुस्तक लिखी हैं | 
नारी-गरिसा', 'मानव-जीवन और गान्धी जी? तथा “शआत्म प्रकाश! 
आदि उनके ग्रन्थ बहुत ही चिस्तन-प्रेरक हैं | 

श्री मुदुलियार दर विपय पर नये ही दृष्टिकोण से विचार करते थे और 
ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालते थे, जिन पर प्रायः लोगों का ध्यान नहीं 
जाता । फलतः शुष्क सैद्धान्तिक विषयों पर लिखित उनके चार-घार सौ 
पृष्ठों के ग्रन्थों में भी पाठक का मन नहीं ऊबता ] 

विचारशील निब्रन्ध-लेखकों में राजाजी तथा स्व० व० रा० श्रादि के 
भी नाम उल्लेखनीय है | 

राजनीतिक एवं शआर्थिक प्रश्नों पर सर्वश्री क० सनन्‍्तानस्‌ू, ना० 
शिवरामन्‌, अविनाशलिंगस चेडियार, ए० जी० बेंकटाचारी तथा 
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प० रामस्वामी आदि अनेक विद्वानों ने कई उपयोगी ग्रन्थ लिखे हैं | 
विनोद-प्रधान नित्रन्ध-लेखब की भी कला तमिर में खूब विकसित हुईं 
है। इस कला में “कुमुदिनीः का स्थान बहुत छँचा है। “कल्कि?, 
तुम्लिनः, नाडोडि! तथा 'कोनष्टे! आदि ने भी इस शैली में सेकड़ों 
रोचक निवन्ध लिखे हैं | 
आज की समस्या 


आज तमित्त-भाषा के सामने सबसे बड़ी समस्या वही है जो अम्य 
भारतीय भाषाओं के सामने हे । वह है वैज्ञानिक साहित्य-निर्माणु की 
समस्या | तमिक-भाषी यह अनुमव कर रहे हैं कि श्राज के युग में विज्ञान 
साहित्य का एक अनिवाय अंग बन चुका है। जब तक मापा में विज्ञान की 
विभिन्न शाखाओं पर उच्चकोटि का प्रामाणिक साहित्य प्रचुर मात्रा में 
निर्मित न हो जाय, तब तक अंग्रेज़ी की दासता से पूर्णतया मुक्त होना सम्भव 
नहीं | इस कारण सभी तमिक-प्रेमियों एवं गम्भीर लेखकों का ध्यान इस 
समय वैज्ञानिक साहित्य-निर्माण की ओर केन्द्रित है । 

बैंसे इधर कई वर्षों से इस दिशा में विद्वानों द्वारा व्यक्तिगत प्रयास 
होता आया है। विभिन्न वेश्ञनिक विषयों पर अलग-अलग विद्वानों द्वारा 
पाय्य-ग्रन्य तैयार किये गए और उनमें से कुछ स्कूलों में लगे भी । पर 
यह तो केवल पहली सीढ़ी थी | 

लगभग दो दशाब्दी पूर्व राजाजी ने 'तमित्िलू सुडियुमा! (तमिक्र में 
सम्भव है १) शीपक ग्रन्थ प्रकाशित किया । विशन-सम्बन्धी परारिमापिक 
शब्दों के लिए तमिछ में पर्याववाी शब्द होँढने का यह प्रथम सुबोजित 
प्रयास था। न्‍ 

करीब इसी समय श्री पे० ना० अप्युस्थामी अव्यर ने भौतिक विज्ञान 
पर प्रामाणिक लेख लिखना आरम्भ किया | बाद में राजाडी ने भी इस 
विषय पर कुछ सुन्दर लेख लिखे । अब इस विपय पर श्री अप्युस्थामी 
भ्री आर० के० विश्वनाथन्‌ तथा श्री रत्नखामी आदि श्रनेक विद्वानों के 
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प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। श्री अ्रप्पुस्वामी ने रसायन-शाज््र पर भी 
“कई प्रामाणिक लेख प्रकाशित किये हैं । 
परन्तु ये तो विशान-सागर की घन्द बूँद ही हैं। विज्ञान की कुछ 
विशेषताओं को रोचक शैली में साधारण जनता को समझाने में उपरोक्त 
ग्रन्थ अवश्य ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं, पर आज 'तमिछ-भाषा का लक्ष्य 
इतना सीमित नहीं है । 
विचारशील विद्वान चाहते हैं कि तमिछ में विशञान की हर शाखा पर 
औऐसे ग्रन्थ लिखे जाये, जिनके अ्रध्ययन से युवकों को वेसी ही प्रेरणा मिल 
सके जेसी कि जगदीशचन्द्र बसु और सी० बी० रामन को अंग्रेज़ी के 
वैज्ञानिक श्रन्थों का अनुसन्धान करने पर मिली थी। अथांव्‌ प्रत्येक पहलू 
पर जो अन्थ लिखे जायेँ वे अपने-आपमें सम्पूर्ण हों और तत्सम्बन्धी 
नवीनतम खोजों का उनमें पूर्ण समावेश हो | 
विज्ञान-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों में एकरूपता लाने की भी समस्या 
तमिर के सामने उपस्थित है । 
मुख्यतया इस प्रकार की विभिन्‍न समस्यात्रों का समाधान करने के ही 
उद्देश्य से 'तमिक-विकास-सं्र! नामक संस्था छुः वर्ष पूर्व स्थापित की गई 
थी। इस संस्था के तत्वावधान में सरकारी सहायता से एक विशाल विश्व- 
कोप तैयार किया जा रहा है। यह संस्था, अन्य रचनाओं के साथ-साथ 
विशान-सम्बन्धी नई मौलिक रचनाओं पर भी प्रतिवर्ष पुरस्कार देती हैं । 
मद्रास-सरकार मी इस दिशा में प्रथलशील है । 
इन सत्र प्रयत्नों के च्ावजूट, यह बताना कटिन हे कि कितने वर्षों में 
तमिछ का विश्ञान-सम्बन्धी साहित्व अंग्रेज़ी ओर फ्रेठ्च-जैसी पाश्चात्व 
भापाश्रों के विज्ञान-साहित्य की समता करने में समर्थ हो सकेगा | हाँ, इस 
सम्बन्ध में सरकार, लेखकों एवं जनता में जो अभूतपूर्व उत्साह पाया जाता 
है, उसको देखते हुए यह आशा की जा सकती है कि इस क्षेत्र में मी तमित्ठ 
का भविष्य उज्ज्वल होंगा। 
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पिछले अध्यायों में तमिऊ-साहित्य के गत ढाई हज़ार वर्ष के इतिहास 
की हल्की-सी रूप-रेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया । इसमें विशेष 
रूप से स्वस्थ साहित्यिक प्रवृत्तियों पर ही प्रकाश डाला गया। परन्तु आज 
के साहित्य के सम्बन्ध में चर्चा करते समय कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का उल्लेख 
करना आवश्यक है, जो साहित्यिक वातावरण को विपाक्त बना रही हैं | 
इनमें सर्वप्रथम उल्लेखनीय दे जातीयता की प्रदृत्ति। गत पचास वर्षो से 
ब्राह्मणु-अ्रत्राह्मणु के कपड़े के रूप में यह प्रवृत्ति राजनीतिक क्षेत्र पर हावी 
रही । मह्त्याकांक्षी राजनीतिज्ञ अपना स्वार्थ साधने के लिए लोगों में इस 
प्रकार के जाति-भेद के विफल बीज बोते रहे । उसका परिणाम आज यह 
देखने में आ रहा है कि साहित्य पर मी उसकी जाइरीली छाया पड़ने 
लगी दे । 

ब्राह्मण-अन्राक्मणु के आर्थिक एवं सामाजिक प्रश्न को आय-द्राविड- 
समस्या का रूप देकर उसको आड़ में जनता की गप्ठीय एकता की भावना 
को नह करने का प्रबत्त दर कुछ वर्षा से तमित के झुछ लेखकों द्वारा किया 
ना रहा दै। आज के जमाने में, जत्र कि विज्ञान एवं इतिहास के विशेषज्ञों 
द्वाग यद सप्रमाय सिद्द किया जा चुका द कि आय एजं द्राविद के रूप में 


उपसंहार १२७ 


पृथक्‌ द-वंशों की कल्पना सर्वथा निराधार हैं, अपने को विचारशील मानने 
वाले कुछ लेखकों द्वारा यह राग अलापना कि दक्षिण के सभी अन्राह्मण 
द्राविड़ हैं और सभी ब्राह्मण एवं उत्तर के लोग आर्य; कितना दयनीय मति- 
म्रम है ! इस प्रकार के लेखक, अपने को तथाकथित द्वाविड़स्तान! के 
धोयबेल्स” और 'इक्तताल समझ रहे हैं। 

यद्यपि इस ढंग के लेखकों की संख्या वहुत कम है, फिर भी जन-साधा- 
रण पर उनका प्रभाव दिनानुदिन बढ़ता प्रतीत हो रहा है। यह हप की वात 
है कि राष्ट्र-ढितैदी विद्वान समस्या का सही रूप जनता के सामने प्रस्तुत 
करके इस विद्वेप-प्रचार का प्रतिरोध करने की ओर ध्यान देने लगे हैं | पर 
वतमान स्थिति में यह कार्य अत्यन्त कठिन प्रतीत हो रहा है । 

'सैक्स! की प्रदृुत्ति--आज के तमित्ठ-साहित्य की एक और अवांछ- 
नीय प्रवृत्ति 'सैक्स? से सम्बन्धित है। पाश्चात्य भाषा-साहित्य के कुप्रमाव 
से तमिछ के कुछ अधकचरे लेखक हर गोपनीय विपय की खुली ओर कुरुचि- 
पूर्ण चर्चा को ही “निर्बाध कलाकारिता? समभने लगे हैं | तुर्रा यह कि ऐसे 
लेखकों में न कोई कला है ओर न भाषा पर ही उनका अधिकार है | 
मनुष्य की दुबवलताओं का अनुचित लाभ उठाना ओर उसकी कुबासनाओं 
को भड़काना इन लेखकों का पेशा-सा बन गया हैं | 

इस लहस़े में कुछ सचित्र मासिक एवं पाक्षिक पत्र भी अंग्रेज़ी के 
टू स्टोरी! मैगज़ीनों की देखा-देखी शुरू किये गए। क़ानून का उल्लंघन 
करने के अभियोग में सरकार ने इनमें से कुछु की समाप्त कर दिया, पर 
अगर भी कुछ ऐसे पन्न चल रहे हैं जो क्वानून की सीमा के अन्दर अधिक-से- 
अधिक कुवासना फैलाने में उत्साह थूक लगे हैं । 

अंग्रेज़ी और फ्रांतीसो लेखकों के इस प्रकार के (उत्कृष्ट! साहित्य के अनु- 
बाद तथा छायानुवाद आदि की भी अविरल धारा चल रहीं है| इस प्रकार 
के साहित्य का, युवा पाठकों पर कितना .हानिकारक प्रभाव पड़ सक्षता है 
और पड़ रहा है यह बताने की आवश्यकता नहीं | 

वास्तव में यह भारत-भर की समस्या है, श्रतः इसका उन्मूलन तभी 
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पिछले अध्यायों में तमिक-साहित्य के गत ढाई हज़ार वर्ष के इतिहास 
की हल्की-सी रूप-रेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया | इसमें विशेष 
रूप से स्वस्थ साहित्यिक प्रवृत्तियों पर ही प्रकाश डाला गया । परन्तु आज 
के साहित्य के सम्बन्ध में चर्चा करते समय कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का उल्लेख 
करना आवश्यक है, जो साहित्यिक वातावरण को विपाक्त बना रही हैं । 
इनमें सर्वप्रथम उल्लेखनीय हैं जातीयता की प्रवृत्ति | गत पचास वर्षों से 
ब्राह्मणु-श्रत्राह्मण के झगड़े के रूप में यह प्रवृत्ति राजनीतिक क्षेत्र पर हाथी 
गही । महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ अपना स्वार्थ साथने के लिए. लोगों में इस 
प्रकार के जाति-भेद के विषेसे बीज वोते रहे | उसका परिणाम श्राज यह 
देखने में आ रद्या हे कि साहित्य पर भी उसकी जहरीली छाया पढ़ने 
लगी है । 

ब्राह्मगु-श्रत्राह्मणु के आर्थिक एवं सामाजिक प्रश्न को आर्य-द्राविड- 
समस्या का रूप देकर उसकी आड़ में जनता की राष्ट्रीय एकता की भावना 
को नष्ट करने का प्रवतत इधर छुछ वर्षों से तमित के झुछ लेखकों द्वारा किया 
ना रद्म है। आत्र के जमाने में, जत्र कि विज्ञान एवं दतिद्यास के विशेषज्ञों 
द्वास यह सप्रमाग्य जा चुका है द्धि आये एवं द्वाविद के रूप में 


उपसंहार १२७ 


पृथक्‌ त-वंशों की कल्पना सर्वेथा निराधार है, अपने को विचारशील मानने 
वाले कुछ लेखकों द्वारा यह राग अलापना कि दक्षिण के सभी अत्राह्मण 
द्वाविड़ हैं और सभी ब्राह्मण एवं उत्तर के लोग आर्य; कितना दयनीय मति- 
म्रम है! इस प्रकार के लेखक, अपने को तथाकथित द्राबिड़स्तान” के 
'भोयबैल्स” और 'इक्तत्ाल” समभ रहे हें | 

यद्यपि इस ढंग के लेखकों की संख्या बहुत कम है, फिर भी जन-साधा- 
रण पर उनका प्रभाव दिनानुदिन बढ़ता प्रतीत हो रहा है | यह हप॑ की बात 
है कि राष्ट्र-द्ितैपी विद्वान समस्या का सही रूप जनता के सामने प्रस्तुत 
करके इस विद्वेष-प्रचार का प्रतिरोध करने की ओर ध्यान देने लगे हैं | पर 
वर्तमान स्थिति में यह कार्य अत्यन्त कठिन प्रतीत हो रहा है । 

'सैक्स” की प्रवृत्ति--आज के तमिद्ठ-साहित्य की एक और अवांछ- 
नीय प्रवृत्ति 'सेक्स” से सम्बन्धित है। पाश्चात्य भापा-साहित्य के कुप्रभाव 
से तमिर के कुछ अधकनचरे लेखक दर गोपनीय विपय की खुली और कुरुचि- 
पूर्ण चर्चा को ही “निर्बाध कलाकारिता! समभने लगे हैं | तुर्रा यह कि ऐसे 
लेखकों में न कोई कला है ओर न भाषा पर ही उनका अधिकार है | 
मनुष्य को दुर्वलताओं का अनुचित लाभ उठाना .और उसकी - कुवासनाओं 
को भड़काना इन लेखकों का पेशा-सा बन गया है | 

इस लहल़े में कुछ सचित्र मासिक एवं पाक्षिक पत्र भी अंग्रेजी के 
“ट्र स्टोरी? मेंगज़ीनों की देखा-देखी शुरू किये गए. | क़ानून का उल्लंघन 
करने के अभियोग में सरकार ने इनमें से कुछ की समाप्त कर दिया, ' पर 
श्रत्र मी कुछ ऐसे पत्र चल रहे हैं जो क़ानून की सीमा के अन्दर अधिक-से- 
अधिक कुवासना फैलाने में उत्साह पूवक लगे हैं । । 

अंग्रेज़ी और फ्रांसीसो लेखकों के इस प्रकार के “उत्कृष्ट? साहित्य के अनु- 
वाद तथा छायाबुबाद आदि की भी अविरल धारा चल रही है | इस प्रकार 
के साहित्य का, युवा पाठका पर कितना हानिकारक प्रमाव पड सक्तता 
आर पड़ रहा है यह बताने की आवश्यकता नहीं | 

वास्तव में यह भारत-भर की समस्या है, अतः इसका उन्मूलन तभी 


श्श्प / तमिल और उसका साहित्य 


सम्मव है जब कोई देश-व्यापी व्यवस्था की जाय | 
अन्त में आज की तमिर-गद्य-शैली के सम्बन्ध में दों शब्द लिखना 
अग्रासंगिक न होगा जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है, तमिक् 
सें गद्य-रवना १२वीं शताब्दी के आस-पास, टीका-प्रन्थों के रूप में विकसित 
हुई । अंग्रेज़ी के सम्पक में आने के बाद उसमें नई जान आई ) 
पर शुरू-शुरू में तमिछ के गद्य-लेखकों ने १२वीं शताब्दी के टीका- 
कारों की ही शैली का अन्धानुकरण किया । ऐसे शब्दों एवं वाक्यांशों का 
प्रयोग करना, जो जन-साधारणु की बोल-चाल से सदियों पहले लुप्त हो चुके 
थे, पारिडित्य का चिह्न समझा जाता था। “विशुद्ध तमिल! का नारा भी 
इन्हीं दिनों बुलन्द किया गया | ऐसे संस्कृत-शब्दों का मी बहिष्कार किया 
जाने लगा, जो सदियों से प्रयुक्त होने के कारण तमिछ-वाडमय के आन्तरिक 
अंग बन चुके थे । मद्गाकवि सुब्रत्मण्य भारती-जैसे दूरठर्शी मनीपियो ने इस 
प्रद्नत्ति का उग्र विरोध किया और जन-भापा लिखने की प्रेरणा लोगों को दी। 
चीरे-धीरे पणिडत लोग भी सरल तथा सुगंध भाषा लिखने की आवश्यकता 
एवं औचित्य को समझने लगे | फलतः आजकल तमिल की गद्य-शैली की 
सबसे बड़ी विशेषता उसकी सरलता है । 
इचघर कुछ वर्षा से एक-दूसरे प्रकार की दुर्बलता तमिकत-गद्य में आ गई 
है । श्राजकल के अधिकांश तमिक-लेखक अरंग्रेज़ी-शिक्षित हैँ | फलतः उन 
पर अंग्रेजी-गद्य-शेली एवं वाक्य-रचना का प्रमाव बहुत है । दूसरी ओर 
तमिल के प्राचीन एवं अर्वाचीन साहित्य का उनका ज्ञान नहीं के बराबर 
होता है। परिणाम यह द्ोता है कि वाक्य-रचना और शैली में वह 
अंग्रेज़ी का अन्वानुकरण कग्ते है । युवा लेखकों में यह कमजोरी सबसे 
अधिक पार्ट जाती है | इस साधाग्ण नियम के अपवाद भी बहुत हैं | यह 
आशा की जा सउ्ती दे कि अंग्रेजी का प्रभाव उ्यों-ज्यों कम द्ोता जायगा, 
5 स्वी-त्यों बह झूमी-भी दग् हो -झायगी । 


